इस प्रादपन 7 
पाठक ध्वठ 
आया मिक प्रथा मे मुगग़तया प्रपेश कराने के हैलु 
शी ९०४ छुल्लक मनोहरती यर्णी नी का आध्यात्मिझसूत्र साथ पूगम 
प्रकाशित दो चुका है। यह तलसुत्र भी आपने समत समपण किया 
छारहा दै। इसक पटन पाठन से स्थ पर भेट वियान रुत्पज् हागा। 
सम्य्तपान की प्राप्ति होगी। आशा दे पास्क व्रत इसका पतकर यर्णा 
ज्ञी के उत्साह यो ब्रद्धि गत ऋरंगे तथा रमकल्याण परेंगे । 
प्रूफ संशावन मे पापी ध्यान दिया गया है| यरि किसी प्रक्रर 
की भ्रुरी रह १इ दो तो सुचित करने या कृपा बरें। ताऊि आगामी 
संस्करण म शुद्ध किया जासके । 
नियक ++ 
विधरीलान बैन शास्त्री 
मेरठ सदर 





# श्री तत्वसुलम्‌ * 


प्रथमोषप्यायः 

सूत्र ४४१११ 
टीशा-ओ यह महलायरणान्मर एज विवचनात्मर 
मत है। आ शन्टम सर्थ पूज्य श्रात्मा गमित हैं। सर्व 
परष्ठ शोर पूर्व शुद्ध श्रात्मा बह है. तिसके रागढ्े पाटि 
पिमार नष्ट हागये, आमाक सर्य गुण पूर्व सीमा के 
रिम्मम के प्राप्त होगये । झ कर्म और शरीर से रहित 
होगये दें व “अशरीर 7दलाते हें । अशरीर होनेसे पढ़िले 
व आत्मा जो जि शरीर सहित तो दोते हैं परन्तु आत्मा के 
गुणों का पूर्ण उिम्स वाले शव शागड्ध पाटि दोषों से रहित 
होते हे व “यरदव” कहलाते है | अरहत अयस्थों से पढिले 
वे जो झात्मा से परिग्रद या त्याग ररक थात्मसाधना मे 
लीन रहते द व ध्रुनि' पदलाते हैं । धुनियों में जो प्रधान 
होत ह वे आचार्य! कदलाते हैं । तथा झ्॒त्रियों म जो 
बिशिष्ट चानी होते हैं और जो पठन पाठन भी ररते हैं थे 

आचार्य द्वारा निर्णीद 'उपाध्याय' उडलाते हैं। 


(२) प्रथमों 'भ्याय 


१-आ शब्द में इन पांचों प्रसार के आत्माआ। + 
नाम गर्मित हैं, क्यो सिडने पायों परमेट्तिया के नामाये 
ग्रथम अच्र व्यप्रण ग्रक्रिया से मिला दने ७ 'आ शख्द 
बनता है । जैसे अरहत शा ऑआ। अशरीर का अ। 
आचार्य वा 'यए । उपाष्याय वा 'ड। मुनिया भू! 
अ+थ्र+श्रा+उ+म्‌था (३)। 

अक्‍झ यहा अर सब्णे ढार्ध! रस स्रप्त दीर्घ 
हसर या हागया।आ+ था यहा भी थे सवेण 
हीथे ! इस घड़से दीर्थ हास्र आए हा गया। आ+उ यहा 
मआठशुण | इस बत्र से शुण (ओ) हायर यो! होगया। 
ओ+म्‌ यहा (गिरामे' इस सावन खत स अजुध्या हीसर 
आ मिद्ध हुआ। 

२-#ँ में यह भी शर्थ गणित है सि अवोलेफ, 
अयनिलाफ (म"पलार) उरलेक इन तीना लोगों में 
उपर जे। सिद्ध शिला है, उसके भी उपर जे रागहेप फर्म 
शगीर से रहित वानामर सिद्धवव गिराजमान है उनता 
यान रहा। 

यहा अधालाप का आ, शआयनिलेय या या , 
उध्य्ञास का 'ऊ | इन तीनो दर्णोम संधि हान से ओ 
पनता है पिसक्ली मुद्रा आ हैं | यह तीना लेक वा बाचय 

है। *सके ऊपर” इस तरह अवीतू अर्धयाद्र के आयार 


वत्वसूय्रम्‌ (३) 
सिड़सिना है। इसक ऊर ० शूप्र अयीव्‌ जो रागहेप 
आटि रित्राया से शत्प है, चान ही निनता शरीर है, जे। 
लान स्वर्प आडि मध्य अन्द र रहित है, ऐसे परमात्मा 
मुझृशुआ के पृज्य एय परम अएर्ण है। 

३-# इसमें सब्यग्हान रू पाये। परिणमन गर्भित 
हैं। ययराय्यानिनिवाधिर ज्ञान (मतिवान), आगमज्ाद 
(आुतनान), अयधितान, अन्तफरण पर्यायज्ञान (मन 
पयायचान), उन्ह्ट वान (क्यल्ष ज्ञान)। वया उपर नो ० 
है यह मामाय गान वाचर है निसया न भादि है, न 
मध्य है, न अन्द है। सत्र पयाया में रहता हुआ भी 
फिसी पर्याप मात्र नहीं है । 

यहा प्रत्यरयचान पर्यायवाचक शद्द या भादिम 
आदिम अच्र लेजर परस्पर सबि बरने से इस प्रशार झ+ 
आश्रम +उ-३» हागया हैं | इसके उपर सामान्य 
ज्ञानगायद्ध ० हैं से सर मिलस्र 3 बन गया। यहा यह 
जानना चाहिय॑ फ्रि ज्ञान पी अयस्पाप्रों में स्योत्कृष्ट केबल 
ज्ञान हे । इस कंर्नचान शब्द ,मी झर्थ यही घ्वनित 
हता है सि कंवत्त > सिर्फ चान । यह उत्कृष्ट ज्ञान सामा- 
न्य भान वी उन्पुस्ता से प्रकट हाता होता पूर्ण ज्ञान शक्ति 
के विकास रूप उत्पन हाता है जे। कि अनतयाल (सर्देब) 
कस रहगा। हम सबके भी यही पुत्पार्थ होना उत्तम है 


(४) प्रथम "ध्याय 


प 


फि सामाय बात के उम्र होकर स्म्माय टुटि को दद़ 
नाव | 

४-अर जियचनामद अर्थ कहते ई- यह शाद 
श्क्ष है, जैसे मे तब यह थाने अम्न हैं भर संत यह श्र्य 
ब्रह्म है । * सिमी पटार्थ के ग्रोध में मृद्धि शब्द अर्थ तीन 
आपश्यर हैं| यद्ा शद के गिवय मे व्यापए तच्द दिया 
गया हैं, जा हि औशाद स मुद्रित है । ऊँ में गर्म शन्द 
गर्मित है. अधया सर्व शब्दों करा एकाय रुप भे अतिनिधि 
यह ऊँ शब्द है। आ तब सद्‌ कहने में तीनों व्यापर 
तत्व आ गये । आस वाज्य, तत्‌ से जय, सम्‌ अक्ष है। 

दश्य मायामय थे क्‍ल्प्य भाय्रामथ से प्यय तत्त 
का लाता लय प्राम्व्यमहार में आया तय उस अलोरिय 
विशाल तस्द क प्रतिपाटर बचने नहीं थ, रसी लिय मानों 
मे शख्ठो ने अपना ए प्रतिनिधित्त # का मँ।ण, 
से वह नाता 3४ दे! दी कह सरा निसया अन्य रहम्प के 
साथ एम रहस्प यह भी है जो हा! ही पर सा | 

४-यह आँ उपाय उपंय भार के भी श्रपनी थ्रामति 
से अतशित कर रहा है मि वह शत्पध्यनित परम दच्च जो 
अपने मे अमित व से से भिन, खमाय से तन्‍्मय वे 
परमाय से असमरत, यानठघन ज्ानपुष्न है वह उसा २ 
दृष्टिया के उपाय से उपलाध हता है । 


तायसत्र, ६ ० *५६ 


अउम यआहति के ४ भाग हैं उ- ० -* » प्रथम 
भाग पक्र स्पात्रा स निमित, तीन जैसा नइ्, मेट था 
पहते था प्रतिषर”र व्ययहारनय झा प्रतीर है । मही सी 
प्रथम अष्लित है कयोंसि सत्र क्री शस्झ्मात यहा से हैं, 
ध्यप॒हार से ही लाए है, उपत्श है, तीर्थ है | ठतीय माग 
नो ० शून्त रे प्रटशित हे घह निरययनप या प्रतीर है । 
झपे शत्य आटि मय अन्तरर रहित हैं वेष ही निश्यत 
नये मे याप शुद्ध बैंशालिक तत्च झटि मध्य अन्त पर 
गहित हैं! जैप भून्य ए्यतारता, झअमेट या पतलाता हैं 
*मी अवार निःचय नय भी अमेल्मय एक तथ्य या गति 
पाटर है। दितीय भाग रसाकिति अमाण या ”तीज़ व्यर 
हार शरीर तिश्यय दोनों को छए हुए है, ढोना नया वे 
साध रहा हैं, सापत्त बना रहा है, सकने शा आठ परता 
हैं| विसपे यह सिद्ध हुआ रि व्ययद्वार शौर निरयपनय 
से पटाथों यो वानकर सन या श्रत्िगप ने उरके प्रमा 
णित 7२, निरयय तत्त ही उन्हारता से टन तीनों दिया 
से भी पर बन करे, अथीन्‌ हा ने व्यवहार दष्टि रही, न 
निश्चय दरष्टि रही, न प्रमाण दट्टि रही ऐसी स्वाटभूति 
फला का जागृतसर । # के उपर उ थ पर जो +ितोयपपद्र 
फ्री क्या की वाह / है, यह म्वानुभूति झ्ाप्रताय हैं। 
डैंस निशतर अव्िश्छिन, भेट रहित, स्थाहुभृति के ढढ़ 


(६) प्रयमोश्ष्याय 


निश्चत परिणमन से ० शू थ अवात्‌ गग ढंप रहित, 
आदि मध्य अन्तर” रहित, सम से उपर विरानमान, 
देरीप्पमान, सर्व इड्ा प्र रहित नि समय सार तत्य 
उपाय होता है जो ९ म॒म्न॒तुवा या लक्षदूत है । 

६-आँ यद शाठट तत्य अतिप ये है। यह पस्तु स। 
स्वरूप यटता हे-रि पस्तु उत्पाद व्यय थव्य कर सहित 
है।#मतीनशटट गर्व ह श्र, उठ, म॒ गिनस झता 
अत्यय यो फड़ता है, उ उत्पाद जा पहता है मे मध्य या 
ऋता हू परस्पर सवि होन से # शद पना। यही हुद्षा 
पिशु महश शाट से भी प्रमिद्ध है श्द्गा पा याचर शज 
अज्ञ है निमत्ा प्रथथ अच्र अ लिया गया और विपणु 
को पवायवायर शद उद्े, तवा महश या आडिस 
अक्षर मशिया गया। ब्रझ्मा शो उत्पाग्झ माना गया हई 
अधथीत्‌ वस्तु म रहने बाना उत्पाद भश इक्ष ई तथा 
न्‍्यय ( महार ) अश महश है एवं यी-य (रचण) शनन्‍्श 
पिष्णु है, इस प्रकार वस्तु तिद्वतामय (निलक्षणात्मय) हैं। 
इस ही बस्तुस्वभाय क यारए धर्म डी आवश्यवता हुई है 
चो फि अनाटि से ही प्रसिद्ध है। 

आत्मा यदि नया नया उत्पन हाता रह व उत्पन हुआ 
नष्ट होता रह ते! धर्म फोन कर और क्या करे क्योंति 
इस मन्तव्य में यात्मा ता क्षणमातर रह कर समाप्त हो 


तत्यसूतम (७) 


जाता । तथा आमा यटि मुत्ध परिणमन ही न कर उृठस्थ 
अपरिणामी रह तो उम म रछ होना ता है ही नहा, सुत्ति 
फिस्ते ठिलाते ? क्पि और क्‍या थर्ममय यनात १ 

आमा भी उस्तु है, ढव्य है अत उत्पा्य्यय भ्रीव्य 
य्क्त है। फलितार्थ यह हुआ कि आमा सदा रहन वाला 
है परतु अपनी अयस्थार, गतिया यटलता रहा है जैस 
झुभ अशुभ भा ररता है बैसे ही पुम अशुभ फल भोगता 
चता आया है, भेगना पहता दस ही हम फरा, अत शुभ 
अशुभ भागा के गिना तो आमा का चाता द्रष्मा स्वभाव है 
जो ऐि स्वय सुपर शाति पूर्ण है. उप रूप रहना अथीव्‌ 
वर्म फरना आयश्यक है। 

५-# यह श ” आमायी तीन दशाओं या झठो 
न्यारण रिवि दारा प्रटशस है ऑ मे ३ वर्द ह आप, म्‌ । 
जर अर गोला नाता है तन मुह अपिफ र॒रुता है, यहि 
हा जाता है, टस प्रकार के अनुस्प शामा या वहिपम 
शा है। उस ढशा में जीय अपन स्पमुप से च्युत होफर 
पहिमु स हो झाता है, पाद्य पदाआ बी ओर टलता है। 
उप्ेलने म मुस उठ शा? र की होता है बट होता हे,कम 
ला रखता है, व्मक यर्रुप आगा यन्तरज्मा हेता है, 
इस इशा में यह यराद्य रागाटि भाय्रो के लत बढ तो 
नहा रर पाया लग्न उहुत पट कर टढा है, अतमस 


(५८) अपमेछध्याय 


हाता है। मू पे ज़ने मे मुस पर्स यट हो जाता हैं इसके 
अछुरूप शग हेपाति सब बियर रिलकुल समाप्त जहा हो 
चुक्त है एमी परमातर शुद्धासस्वा या यह प्रतीक है। 
तातपये यह है कि ऊँ यह शल्भ्र से बहिसत्मा, उसे 
अन्तरात्मा, मूं से परमामा -स प्रयार तियिध आमा था 
खूया है। 

८-४ यह शाद हह्म है, सवज्ञ सशरीर परमात्मा मी 
दिव्य ध्यनि जिप्ते मुन पर गणपर दव डाटशाड़ वी रचना 
करत है और प्रत्यक तोता अपनी थोग्यता से उठे हृ० 
भाप्रो का स्वयं समाधान पाता है, वह रिव्य ध्यति आई मी 
ध्वनि से होता है श्रत सय्रे आगम रा मृज्ञ बीच ऑयर 
शब्द है। 

६-ओ यह मंत्र या मूल रहस्प है सत्र श्राय #शस्द 
पे शुद्ध क्िय चात हैं अद “डॉ सत्र आण है। 

१०-ओ यह शब्द दव, शास्त्र, गुरु इन तीना का 
योतस है। आप्त का अथम अज्र आ, उक्ति या प्रथम 
अक्ञ उ ओर मुनि का प्रथम अच्र 
म्‌ यह तीनों परस्पर सहित होकर अ बन जाता है । 
तक्तभूत उपाय उपेय सममने के लिये दव, शास्त्र, गुर इन 
तीमा या यथार्व परितान आउश्यर है| 

१9-# यह शठ सम्पर्तर्शन के प्रयोननभूत सप्त 


(६) वेल्वसूतम्‌ 


तत्या या प्रतियातस है । सप्द तच्यों ये नाम हैं-एआत्मा 
२ अनात्मा, १ आश्रव, 9 अनुस्थिति, ४ शनुत्पति, ६ 
उमरण, ७ मोत्त,इन के झाटि आदि के एए अचर रख सर 
सतरियरने से आ बन जाता है। अत ४ के बहने में सात 
तच/ या परियान दोता है तिन वी भूवार्थनय से एक्ल्च में 
ले नारर उन सर्य विरस्पों के भी त्याग पूरक अमेद प्रति 
सास मित चतन्पमाय या अरुभय करता है। 

१०- यह शब्द सम्यम्मटर्शन, सम्यस्तान, सग्यर 
चारित पा प्रटर्शस है। यथार्थ अयतोकन-सम्पस्दशन, यथार्ट 
उद्योत सम्पस्तान यथार्थ मोन-सम्यकू चारित है। यहां 
अवलोकन या ञ, उद्ोत वा उ, मौन वाम्‌दीनों पी 
सत्र होने पर ३१ यद मिद्ध द्ोता दै। शव ऊ मोचमार्ग 
या पतिपादक है। कत 

इस प्रशार ३४ इस ध्यनि से मगलायरण, वचस्मरण 
करके व्यापक शम्ट प्रह्म का वर्णन स्िया। 

अय पान अक्ष दा सकत यरते हैं- 

,__ तत्‌ ॥0२ 

वह यह चेतय चमत्कार सात्र घानाजार॒अन्तरग 
में वरचत्ममान निमस्वख्यसे तब हैं। 
पानमार आगार ग्ररर से रहित है. अत पह असीम है, 
सर्म छेत्र में स्थित सर्च द्रव्य ग्रुण पयायों क जानने झा 
स्वमार सप, सदन इचि रखता हुआ, ध्यापर ज्ञान हू 

घ ० 


(५०) प्रथम अयाय 


शब्द से वाय्य व स्वीड्त है और तत्‌ श ढ से सम य है | 
परमाधेत स्वामयोध से अधिर उछ भी नहीं अठिमाममान 
है।ता और बह ही प्रतिभास्प स्वरुप वी अप्चा लेपराय में 
च्यापस है। लेएर सतना ही है अत इसे जानता है रि6ु॑ 
शान अशक्ति से लेशमात्र के जानता हा एसी यात नटा है। 
यदि अनन्त भी लेक दा ता सान उह 
जानता” ही।' नान या स्वस्प चान ह अत 
स्व वानों के स्वरूप में उिसटशता न हाने सण्ह एम सान 
एक अक्ष, एक इश्पर आदि अनेर नामों से यहानाता है। 
चान भापात्मर तच्य है, श्रद निरागार है (यहा अर्थ ग्रहण से 
शहितपने री पिवत्ता नहीं), वान रबर्प से लाउटुए प्रीति 
अ्रप्रीति ध्यान स्पाल वासना मायना आरहि काइ गुण नहां है 
अत गदनिगु ण है, परन्तु इस चैतन्य में से अनेर पपाय 
आयिभू त हाती है। श्रत रूष्टा है, तथापि वह चैताय 
खाना नहा हो वाता नस सारण पूर्ण है । ध्स चंतन्य वी 
आरि नहा है क्‍यों कि असत्‌ री उत्पत्ति नहा हाती | इसी 
प्रशार इसया अन्त भी नहा हे क्योंकि सन्‌ या गिनाश महा 
हाता। इस करण यह नानामस तत्‌ चैसे छत्रापत्तया 
व्यापक है, वैसे प्ालापच्या व्यापर है, अर्थह्‌ लोफा 
छोर भौर विशाल पिपयर यह त्थू हैं, जन 
अपनी चप्तिमता का ठिये हुए रहता, ज्ञप्तिमता काट 


तत्यसृतरम्‌ (१९ ) 


न कई पिशेषरूप हो द्वादी है। यत बह पिशेष, पिशेषज्ञान 
के नाम से मिद्धात-सम्मत है। यह पिशेषज्ञान झादिमाद 
एम अन्तवाद है इस लिये अन्य दार्णनियों ने यह उल्पना 
सो कि 'जिशपनान की थादि हाने के अनतर पूर्वक्तण मे 
वह तक्त चिमम है गिशेज्ञान या आगिमाय हुआ ई, 
अउमबाविक्रण रूप निगु ण॒ निष्किय (निप्पयाय) स्तन 
है!। परन्तु तू शब्द जे म्मर्तव्य यानस्वरूप वह प्रक्ष 
एक चण भी निष्पयाष नहा हाता। हा । सामान्य पिशेषा 
त्मर जवान बद्ममें प्रा द्वार! सामान्य और पिशेष अयश्य 
मिन प्रतीत हा ज्ञात दे तथापि य मिन्नमत्तात्मर नहीं हैं, 
केबल लक्षणतया एवर्‌ हैं। इस तत्‌ के स्मतंव्य के पिपय में 
नाना कल्पनायों के ताग्ण विभिन्न टर्शन हा गये हैं। थे 
टर्शन इस तू के घर्म ह। रन जिले दुष्टियों से वे धर्म 
है उन उन समस्त द्टियों का प्रतिपादन ्पाद्राद! है और 
उन सम धर्मों का समवाय अनेरात हैं। उस सर्व धर्म 
बिशिष्ट धर्मी का प्रतिमाम बरने वाला वत्त तत्‌ शब्द से 
बाध्य है । इस प्रशर तत्‌ रूप श्ञान मरद्ष वा वर्णनक्या 
अप शब्द प्रक्ष और ज्ञान ब्रह्म क वर्णन क॑ याद अर्थ 
बरह्ष या वर्णन परते हैं । 
सत्‌ ११३ 
> शद से वाच्य, हद शद से आद्य अर्थ परम 
स्‌ स्वरुप है। सद्‌ में सर्व अर्थ निहित है| जो सब नहीं 


(१२ ) अपसोउध्याय 


बढ आर्य नहीं । सब्‌ उत्पात्व्यवप्रीष्यात्मस है | यह 
सामाय दुट्टि से एम है, दृब्य दष्टि से अनवद्दब्यामर 
है क्‍्योरि सदभूत वस्तु प्रत्येक असड है। उसयी वर्तमान 
क्णरी परिणति उत्पाद--व्यय--सरूप है! 
वही परिणति उत्पात्स्रुप हैं, वही परिणति व्ययर-रूप 
है । वत्तेमान प्षाय में अनन्तर पूर्व पर्याप या अभाष है, 
अत व्ययस्थरुप हैं। वर्तमान पर्याय पूर्यसमयम ने थी 
नत्ोन ही हुई है अत उत्पातस्‍्यरप है। सत्‌ उहीया बही 
अनांदि अनत है, निमका कि प्यारा बनती रहती है, श्यत 
पस्तु इस ही प्रसार सत्‌ स्वरूप है। सन्‌ के पहन से सर्व 
अर्थ भरा गये | अत से अथा की ओर से प्रतिनिधि सते 
है। अयत्रा सना अर्थ जाना मझ, शस्दामय ये अधीत्मर 
होते हैं, निस में सारा रिश्व शज्दात्मकता से अ हे नाना 
त्मकता से तब्‌ है, अवीत्मकता से सद्‌ हैं।४स अकार 
संक्षेप से रात्‌ या वर्णन करके उसकी विशेषता बनाते हुए 
सत्र कहँगे निस से प्रथम सत्र कहते ह- 
एक्म्‌ ।१]४। 
बह संब्‌ एस अथवा एक स्यरूप है | पटा4 से सच्च 
बस्तुत्त, द्रव्यत्य आ्ाति अनते गुण है, तिनसे कल सच्य 
क॑ स्व॒प या ढष्टे से देगा तो पिशप ठ्रब्य छठ कर, मार 
सत्‌ स्वस्प उपयोग से रह जाता है। बहा सन्‌ एड है। 


६१३) तत्वसूचम 
“कह! इस विसल्प से रहित एस अर्टैत है। यह 
सामायदष्टि 7 विषय है | 
तत्यम्‌ १३ ४ 

यह सत्‌ निय हैं । स्‌ अथगा वस्तु सामान्य रिशे 
पात्मद होती है, तर उस वस्तु के सामान्य स्वरुप को 
ढगो तो बह अपरिणामी है, निध्य हैं परन्तु वह स्परुप 
पिशप रहित नहा है, कितु सामाय कर स्वमाय निय है। 
नो भा वस्तु नई उत्तद नही होती अव जो हैं बह 
अनादि स यीर जो है. उसरा कमी नारा नहा होता | अत 
जो है बह अनतयात तक रहंगा ।इस प्रझार सन्‌ नित्य है। 

सप्रतिपक्षम १॥ ६ 

वह सत्‌ सामान्य दर्टि से निन गुणा से सहित हैं 
पिशेपदरिसे उन गुणोंक प्रतिपत्ती गुया से सहित हे । 

हि सामाय से सन्‌ सर्व पटार्थों में स्थित है तो 
विशेषद्ष्टि से सत्‌ एक एक पटार्थम स्थित है। सामान्य 
दृष्टि स सत्‌ सर्व विश्यस्वसूप है तो पिशेष दृष्टि मरे सत्‌ 
एक एक पटार्थ रूप है। सामाय से सत्‌ अनत पर्याय 
स्परुप है वो पिशेष दष्टि से सत्‌ एवं परयीयस्वस्प हैं 
आदि | इस तरह पतार्थ जो है सो ही है, पितु निरूपण 
था “यबहार होने पर एक एस दृष्टि शा मत-य ही ममण 


७२5 गक 


री 


(६ १४ ) प्रमम व्च्याय 
प्रिफमित होता है, अत सत्‌ सप्रतिपत्त होता है । 
अप्रतपन्तम्‌ १३७ 
प्रितु पद्द सन्‌ निम ठष्टि से निस गुण ये परिस्थिति 
मय है डस टटि से उमा अतिपत पोई नेहा है अन्यथा 
मरते निरूपण उजतयत्‌ हात्ायगा | इस यारण जे गुण 
विस दुष्टिपे निस स्यूरूप है यह उस ही स्मरूप है, उसया 


पिस्द्ध बहा कोई नहांहे अत सत्‌ अ्रप्रतिषण अधथीत्‌ 
प्रतिपक्तरहिंत है | 


यअतत्‌ १॥।८५ 
पटार्थ द्रव्य दृष्टि से त-स्यरुप ह,फयाएँ द्रव्य बहीया 
पद्दा अनत पाल तर है, रिंतु जय परिणमन की मुस्यनापे 
देग तय प्रतिममय यह बात चलती रहगी एि वह नहा है 
यह नहा है, अथाद्‌ सठत है । जप हि स्थूल पर्यीपक 
ट््तम दखे झामा मनुष्य देव आदि पयोगास परि- 
खमता है तय मनुष्य टेय नहीं है,टव भय नहीं हूँ 'आरि। 
झमत्‌ १ | ६ 


नदी सत्‌ सामान्य रिशेषामक होने से सामान्य स्वरूप 
मो दृष्टि से ना सत्‌ हे बह विशेष स्मखप डी दष्टि से शरसत्‌ 
है। महासता आयातर सचा सी अपचा असब है, आया 
तर भवा मंटामचा डी अपना असन्‌ डे, कयोंरि ऐसा 


तत्यसूत्रम्‌ ( ४ ) 
प्रत्मप न ही ते। सामान्य विशेष वरुप रहित हा जाव गे। 
अत सत्‌ समम्‌ स्वरुप भी है। 

अनेकेस्‌ १।१० 
सद्‌ आधार दृष्टि से दरा तो सत्‌ असढ सर्वे एर 
नहा है, शितु प्रत्येर एस है, अथीत्‌ जितने द्रव्य है उतने 
सतख्थरूप पटार्थ है । एवं द्रव्य और अन्य द्वव्प फे भरत 
राल में सत्‌ ढुछ नहा है। झआागातर सत्ता घाली द्टि यह 
ही है। यटि सम्‌ सवेया एड माना नाथ तो जो एफ सतूस 
प्रिशमन है वही सर्यश्र परिणमन हो जायगा सो तो प्रत्यक्ष 
पिरद्र है। किंतु जितना जो प्रब्य है उतना वह सत्‌ है 
एमी अतीति मे कुद्ध भी मिरुद्ध नहा है। जप भात्मा एक 
एक अपंड सद्‌ है तो आमाम जो मुस दु स रिचारझादि 
परिशमन होता है वह सर््रदश्ी होता है तथा उस भात्मा 
से बराटर नही होता । परमाणु मे भा यहां व्यवस्था है नो उस 
मे रुपादि परि्मन होता है यह समस्त एफ्रप्रदशी पर 
माएुमे होता है । अन परिणमन गिभिन व तिमिनजातीय 
होने पद्रव्य अनेर हैं इसी यारण सन्‌ भी अनेर हैं। 
क्षणिक्म्‌ १।११ 
चह सन्‌ चशिर है | यहा पर्याय द्टि शी मुरयता है 

गतिन्षण पयारा अन्य ० होती है, एफ चण दी 


(३१ ) प्रयमोश्या[य 
हित्वीमचण मे नहीं है, अत पयाय दुष्ट से देखा गया संद्‌ 
चणित है। क्यायि परिणमन चणिर ने मानने से ब्तु 
सईया अपरिणा्मी हो आग्रगा और पस्तु अ्रपरिणामी होने 
पर सारा व्ययहार और अथेवियासारिल् छुप्त हाचायगा । 
अग्िमक्तत्‌ १॥ १२ 
प्रत्येक सदसुत ठव्य सपती शक्तियों से सनेफाल 
क्‍0१ है हि पर ६.» 
अगिमक्त है,अमिन है। सन शक्तिया पा समरद्द एक पिएंड 
पलार्थह अथवा पदाये डीजितनी व्यक्तियाह उतनी शक्तिया ह 
क्यारि शक्तिके बिना व्यक्ति हु जाय सर किसी भी पटार्थ 
शेश्रच्पयस्थित (स्ट्रपंगंग) ध्यक्तियां होने जगगी । अत 
पटावे अनत शक्तिमय है और उन समम्त अनन्त शक्तिया 
थे अगिमता तसम्मय है । 
विभक्तपू १) १३ 
सद्भूत पदार्थ अपनी शक्तया स एृर्ण तमय हैते 
प्रत्यम अन्य पदायों से पूण्ठ एथर भी हे! य दोना बा 
परस्पर प्ौसाज्यि है । यदि पदाथ अपनी शक्तियों से 
सन्मयता ने गए तर अन्पप्राओ वा अं यतामाय भी थमिद्ध 
हो ज्ञारगा | तथा यटि प्रत्येक्ष पटार्थ झन्‍्य प्रदायों से 
-.. १शुटान होते तो अपना शक्तिया में तमयता को 
प्राप्त हो भस्ता हू । वस्तु री बस्तुता भी यही है कि 


तत्मसूत्रम ( १७ 9 
स्वरूप या उपाटान और परम्पका झपोहन | अत प्रयेतर 
सत्‌ सदूभूत सब अन्य पटाथों से यिमक्त है| 

असण्डय १।१७ 

संद्‌ असएट है। जो सझय सणएड स्वरूप ६ बह सत्‌ 
नद्दा है, क्ितु सत्‌ की पर्वीयमाप्र हें अथया ्रलापम है। 
सत्‌ ससएडद्टा हाता है। उसे एक आामा असएट है, एक 
परमाणु अबए्ड है, धर्मद्न्य अघएड है, अधर्मद्रब्य 
अपएड हैं, थ्राज्नशद्॒व्य अखए्ड हैं व एरु पालाएु 
झपणड है| अ्सएट पिना द्रव्य नहीं ठहर सकता। 

साशम्‌ १११५ 

चद् अत्एड पत्येक सत्‌ गुणट्॒टि अथवा पपीपदुष्ट 
से भ शसद्दित है। पर्योयटृष्टि से एक भर श का मिन मित्र 
फाल में अभार है | गुण” टि से एफ एक अश या अन्य 
अशा में स्थमार वी मिन्नता है। गुणदृष्टि से भर श तिर्ष 
ग्रूप है, प्यापदृष्टि से भर श ऊर्ध्यतारूप है। यह साशयता 
अपनी सीमा म है और असण्डपना भी अपनी सीमा में 
है भौर ऐसा सांशपता भर भ्रथएडपना परस्पर एक दूसरे 
कसापक है। 

स्रपरिणतम्‌ १॥१६ 

प्रस्येद् सत्‌ अपने मे ही परियत है। प्रत्येर अर्थ 

द्रव्प चेप् फाल भावसवस्प है, भोर अर्थ अपने ही द्रव्य 
ह- 


घ्घ) अयमी न्याय 


म, चेंग म, वाल भ, माय मे परिणमता है। पदार्थ का 
व्यक्तिया पदार्थ बी शक्तियों क परिणमन हैं । पदार्थ स्व 
समग्र तो द्रव्य है उसक प्रदेश चेगेंहे उसकी परिणतति 
काल है, जिम २ शक्ति डी परियति शल है बहमार है| 
परार्थ शी परिणति पटार्य बी नितचतु्ठय या सीमा मे ही 
हाती है, भरत पदार्थ स्पपरिणत है । 
असखापरिणतम्‌ १ १७ 

प्रत्यक सतू अपने से मिन्न अन्य सत्‌ के उच्यारि 
चतुष्य मे परिणत नहीं हाता है। ऐसी ही अनौटि से 
स्वत ज्यप्या है) संदि कोई पटार्व अन्य परार्य की 
परिशति से परिणमे सवा अन्य पी शक्तिया मे गरिणम 
तय ने विव्षित पढार्थही रहेगा न अन्य पढाश ही रहगे। 
अत मतू अल्लापरिंणत है यर्थात्‌ जेस्प नहा हें एस 
अन्य सर पद्मायों मं परिणित नहीं हैता है। यहाँ भी 
यही प्रत्तिया जानना चाहिये कि स्वयतुष्यय के परिशमन 
के नियम से परफ्तुटप की अपरिणति सिद्ध हाती है 
ओर परपतुद्ठय की अपरिणति के नियम मे स्वयतुश्य का 
परिणति सिद्ध हाती है । 

समाववत्‌ १ । श्८ * 

प्रत्येक सत्‌ स्वभायवा्‌ हैं | अपन अवाधार्थ 

शुरू रिना सत्‌ ही क्या रूगा ! व रस लिये सत्‌ है ९ 


हलवसूरम (*६) 
अब जीर हों, पुदगव हो, श्राश्श थादि हो सर्ये संत 
अपना स्वमाय रखतें ६ । वह स्वमाय स्वय अनाद से ६। 
यहा तर्य या कोई वियय नहीं है। जीर का स्वमाय चेंवन्य 
पुल्णत या स्वभाय मुतंल है आदि) स्वमात्र सदा 
स्वभार रहता हैं स्यमाय या परिवतन नहीं होता है । इस 
प्र प्रत्येऱ सत्‌ स्यभायवाद्‌ है।., 
असाभावफ्स १३॥। १६ 
प्रत्येक्ष सत्‌ स्त्र से मिन भस्त अर्थात्‌ समस्त पर के 
स्वमाय से एयर है। सभातीय द्रव्य जैसे जीय जीव, इन 
में भी एव थीय सद्‌ का स्वमाय अन्य जीव सत्‌ में नहा 
'होता और पिनातीय द्वव्प जैपे जीव भगु इन में भी एक 
का स्वथाद अन्य मे नहीं होता है। तमी तो ये 5व्य रहेंगे 
आययथा कह व्यवस्था नहां, भीर 'भव्यवस्था हाने पर 
पदार्थ का अमाय हो जापेगा। 


ज्ञानमात्रयु १॥२० 
जो कुछ भी यहा भ्रत्यय स्या गया है,बह सय निन 
के झानमात्र है। अथया इस सद्‌ से अपनी अयान्तरसभा 
के पिशेष्ों के परप चूसने पर यही आ्तिम निश्चय है 
हि में सानमात्र ह. । यह सारा बान पदार्थों या नहीं किंतु 
मेरा है। एफ द्रव्य के गुणा वी क्रिया अन्य द्रव्य में नहीं 


(२५) द्वित्तीयीड्ध्याय 


मेरा है। एक द्रव्य के गुणों री क्रिया अन्य द्रव्य में नही 
होती, यान गुण भी मेरा अ्भिन स्वभाव है उसकी निया 
मुक मं हो हा सउदी है। अत यह सास ग्रे थय तान 
मात्र हैं| 


अथ द्वितीयाष्प्यायः 
तदहप्‌ू २११ 
अप सच सत्‌ मे सारमूत अर्थ थामा है और 
आमाओआ भ भी सत्र स्व के लिये सागभूत है। स्थके 
लिये स्व ही है। अत बह सत्र सार स्वस्पप्त मे है । 
अथवा सबसत्‌ हां विशपणारी परीक्ता हारा हुआ मन्‍्यय 
ज्ञानमात हैं और वह झञानमात्र में हू ) 
अत इस ही मे की तिशोपतार! बतलाने फे लिये सत्र 
कहगे जिसमे प्रथम सत्र कहते है- 
चित २।३ 
बह म चित्स्सरूप है , प्रतिमासन शा नाम चेतना है, 
सी यह मरा अनाटि अनत स्वत मिद्ध अर्मित रगमाय है। 
मे चेतने बाला हु । म॑ परतों चेतने वाला हु -न्ययहारपा। 
मे अपने आपके चेतने वाला हू -निश्चय से। कता कस 
या भेद वस्तु मे नहा है, अत मे मात्र चेतने वाला है - 
पर्स निश्चय से | इस असर मे चित्मस्प है । 


तत्यमृप्रम (९९ 


जीय 

भह मे वेतन भीयन्च शक्ति की दृष्टि से जीव हू । 
चेतस्यमार भायक्ता धारण वरनेवाला शक्तिरा नाम 
चीवल्वशक्ति है,ठस चैत-यग्राण करि जो भीव सो जीव है) 
थद्यवि इड्रिय प्राण, उस आण आयु व रयापाच्छयास कार 
है जीरने शा व्यर पर है परतु वह सर रिना शक्ति ग्रार्य 
है भर जीय रहता अवादि थनत, अत चैतन्य आण 
पर झरने से निरचय स यह जीय है । 


आात्मा २१५ 
बह म थात्मा है । यतति अन्‍णोति व्याप्नोति 
ज्ञानाति इति थ्रा मा जो सान गुण फरके सर्व गिश्य मं 
व्यापक हो वह आ भा है| यधपि चानरी एसी व्यापरुता 
निमलपयाय मे है, तथापि शक्ति ता सर्मदा ऐसी ही तैयार 
रहा उरती हैं, अत सेत्रे आमा भी ड़सी शक्ति से आत्मा 
हैं ।ण्सा ही यह मं आमा है | 
नम्म २१६ 
पह में ब्रह्म ह । जो अपने गुणा पर बड़ नशान हो 
पहे अञ्म है । यह मे बानादि गुणा + अनत विज्ञम रे 
स्थम्ात्र को लिय है | यद्प्रि क्पराथपरिशामों से डसस्स 
विग्छार है, तथापि स्वमात सर्वटा है, इसी सारण बोद्म- 
हु 


(5) द्ितायो3घ्याय 


परिसी परिणमनकत निमित करके अन्य पटाथों मेज 
हाजत हा जाय उसझा या उड् त्या ज्ञाता है । इसी 
तरह पत्र पयाय में शुद्धता हा तय में अपने शुद्ध स्थमाय 
परिणति या कता है । शरीर झ्रमी '्पन याग्य धान 
विउस आठि था उत्ता ह. । तथा राग ढपर वा भी, 
परिणमन हान स सता हू । परन्तु व्ययद्वाश्नय से 
प्शभ पा वे शर्सर या उत्तर ॥ 
भीक्ता २। १० 

बह मं भात्मा मोत्ा है ।4 मितन भी द्रव्य इंच 
मं अपनी भयस्था में उत्तत है, श्रत भभी द्रच्य मोत्ता 
हैं, परन्तु यह येतन का प्रसस्ण हने से तिशपतया उन 
करत दे अपनी जिया या फल अपने में ही निश्ययव 
हा पाता'ह शत निदय्यनय से तो म॑ अपने अनत लाने 
दर्शन मुख आटि सा मे ता हूँ. (नर पयाय में निरलता 
आये)। इस समय प्रयवमान ज्ञान रुप थाति या भोत्ता 
हू। तथा रागारियां भी परिणमत होने स रागादि पा 
भोकता हू। व्ययद्वरनय से विन बाद्य मम्तुथा के 
मिमित्तमात पारर जिमाय होते ६ उनकू फल था भोस्ता 
बद्ा जाता हू। 

अक्ता २। ११ 
बह मे आमा अझ्ता हू | परम शुद्ध निश्वयनप 


सत्वमृत्रम्‌ (२५) 


श्रामाऊ थनारि अनत सामान्यस्वभायके। ग्रहण यरता हैं। 
हम नये की दुष्टि में भेद मी नहों है फिर उर्ता जा प्रश्न 
ही नहीं है । इस स्वमाय से म श्रनादि अनत एक स्वमात 
रूप रहता हूं श्रव अकक्‍ता है । कक 
आअभोक्ता २। १२ 

अफता की भाति में अभोत्ता हू । भोगने बाला 
पपाय हाता है। मात्र स्वमाय के स्वरुप में भोगने की 
अशुद्धता नहीं | अत परमशुद्ध निश्चयनयसे में अमोत्ताह्‌ 


विम्यु, २। १३ 

बह मे आत्मा व्यापर ह । सैसे जञानगुणझी अपेचा 
में ज्ञानमप हू इसी तरह अन्य गुणा की दृष्टि मे मं उस 
उस गुणमय हू । प्रत्येक गुण थ्रात्मा म व्यापक है अत 
गुण भी गशा में ब्यापते हैं। जंसे म्रच्म ज्ञान में है, 
दर्शनम हैं सुखम हैं भादि। इस तरह मे भात्मा विश 
है । मेरे ज्ञान का स्वभाव मी सर्व दा चानने का है। इस 

दृष्टि से भी म गिशु हू । 


अब्यापो २। १४ 
से अपपी हू । मग्रत्येफ शक्तिमय हू ।०क शक्तिया 
ख़रूप अन्य शक्ति का नहीं है। अत म्‌ अब्यापी हूँ तथा 
है. 


(२६ ) दितीयोड याय 


मे मात्र अपने अदेशोगे हा है अनत लाने अनतमुपत आरि 
शुद्ध परिणमन के वाल मे भी मोत्र अपने अदेशा मे ह। 
ख्त्तेन से बाहर अव्यापी ह. | स्पष्ेम से पाहरन भरा 
द्रव्य है, म॑ गुण हैं, न परिणाम है, न प्रभाय है झन से 
अय्यदी हू । 
द्षष्टा २। १५ 

यह में आमा ख्रष्टा है| अपनी समस्त परिणतियायां 
रपनी फरने बाला मे ही है । मे चेतन है और संतत्य 
स्वरूप स्थमाय की दृष्टि से यह सदुश होने के बारण एये 
हे और चैतय सष्टा हे अत नपटप्टियों का मे जाननेषरागे 
एफ चेतन परमात्मर के स्श रहने लगे ह | परतु सत्यता 
यह हैं कि सभी चेवन अपनी अपनी परिणतियोक स्राग हैं 
मे अपनी पर्याय था स्श हूँ । 


अमष्य २। १६ 


यह में अन्नण्ठा हैँ। मे प्रूव अनारि अन्त हैं। थो 
श्रूप दच्य हैं बह परिवर्तन रहित होता हे । जहा परिवर्तन 
नहा है यह न रचा जाता है और न रचने वाना होता है| 
मे चेतन्य सामायस्वत्प हु अत मे अम्रश हूँ। यहां 
पस्स शुद्ध निरचयनय ऋ विपयमूत अनारि अनत अ्रहतुफ 
अँत'यस्वभाय री घुग्यता से तिरूपण है । भ 


हत्ववृत्नम ( ७ ) 


शुद्ध, २। १७ 

उह म युद्ध ह । जा आ शब्ट से वाच्य तद्‌ शब्द से 
चय सन्‌ मे मास्मृत चैतन्यम्सहूप मे हू । बह शुद्ध ह 
अनाटि से श्रनत राल तर सर्प या प्रटलने बाला नहा 
हूं तथा जो मे सब पर्यायो मे जाता हुआ भी ऐिसी एप 
प्रयायरूप नहा हाता यह में शुद्ध है, थौर ऐसा शुद्ध जो 
शुद्र अशुद्ध की सता सप को भी सहन नहा दर सरता, 
शुबइ।.. 

अशुद्धौ/ २। १८ 

यद्यपि मं थब चेतन अनारि अनत द्रव्य दष्टिस शुद्ध 
हू तथापि पर्पाय रहित नहीं है. क्‍्याकि परिणाम रहित 
सस्तु या अभाय होता है। नो पयाय की सह्दिता है बही 
अशुद्धि है अथपा वर्तमान संसार पयाय की दष्टि से ते 
अशुद्ध रागादिमाय रा सम्पर होने से ते शुद्ध पयाय 


रूप हैं। सथया मुझ में अनेर श़ितर्या हैँ निन अनेत 
शक्तियों के सम्बन्धरुप दृष्टि से अशुद्ध ६ । 


शक्तिमयम्‌ २। १६ 
मे शक््तिमय हैं । अनतशक्तियों से रहित में कुछ नही 


( छ््) तूँदीयो ध्याय 


हैं। श्रथया मुभमे जो अनत शक्तियां है उनमे से यदि 
एक भी शक्षित एधक हा जाय तो ने शेष शक्तियां रू 
सख्ती हैं और न मेरा ही अस्तिस््र हैं। एसी बात हने 
पर भी शक्तियां अपनी ये एथर सता नहीं रखती सिल्तु 
सतत अनत शक्तियों या अमेदस्वरूप मे हैँ । अंग भे 
शक्तिमय हू | 
५ ज्ञेनमत्रम २१२० 

उपयुक्त प्रकार से कथित वह में ज्ञानमात हूँ । मरों 
अभाधारण स्वमाय थान दे जिससे अन्य सन्‌ से एथकल्मवी 
व्यवस्थाहेती है। मं अपनी शक्तितर्या वी या परिशतियां कीं 
मई व्यवस्था, मप शान (जानना) ही करता है। अपने 
अ तरंग यार्य पर पहु च कर यही पाता हू मं मा 
जानता है । अत में शानमात्र हु । 


अथ तृतीयेष्थ्यास+ 
अहम ३) १ 
अपने आपझे ज्ञानमात अनुमव काने फ मंतर 
“प्‌” का प्रतिमा अलुभद हेतता हैं । इस अलुमय से 
सर्य शक्तियय आत्मा का अनुमय हेंने पर भा भेल रूप 
गहण नहीं है। “ग्रह के अवुभव से प्रहिले श॒द्धा था या 


चारधृरम ( २६ ) 


पांचों पू०ए सोह का अलुभ्प हाता था और सा के 
अगुभर से पहिले शुद्धात्मा के प्रात 'दासाप्हा का 
शुभपराय हवा था । अब ज्ञानमात्य अनुमव पह चने 
पर सर्व भेट वा प्रत्यय दूर हो गया और अमेट 
ख़रप स्वयं का अनुमत्र होने लगा । उसी अलुभर के 
सम्बन्ध मे इज छत कहत हैं- 


आनन्द ३१२ 
इस स्यानुभय में आनट- निराइलता का परिणमन 


है अंत में आनन्द मंत्र हू । स्थानुभर मे स्वामारिझ 
आन! का परिसमन है। यहा आनन्द या भोत्ता है | 
इस व्यक्त मात्र की मुग्पता से म॑ आनत्स्परूप हे । 


निर्विकेषष ३१३ 
मे सर्व पिकल्पोंसे रहित हू । विकल्प मरा स्वमभाय 
नहा, क्योंकि उिसल्प औपाधिक है । केवल ज्ञाताया 
परिणंति मोहतोभ के सकलप विंयल्प रहित हैं । ज्ञान 
मप्रा अनुभव सहत ही सर्व ब्िहिल्पशत्पहै। स्पभार से 
मे सर्वे विकल्प शून्य हूं । रिझल्प अधभ्रू व है, मं भूव 


डे 


है । अत निविसल्प ह | 


निर्ष्मा ३। ४ 
स्‌ उम-क्रिया रहित ह्‌। कर्म पटल द्रव्य है, उनया 


६५) कतीयें $ बाय 
अस्नित उन से है, उस से तो रहित हू ही, डित उर्म 


का निमिश पाकर थी राग ठप झारि उर्म क्रिया होते है 
यह भी मर स्वमाय नहा है | तया जो जान क्रिया हैं, यउट 
जानने मात्र है, अनाहुलखसूप है, अप्रतिपद्ध है, भट्टया 
भूत है निस्षपि है झत फर्म भवा ही प्राप्त नहा हैं । मं 
तो भात्र जाता ६ अब निफ्मा है | 


निषकल १।५ 


में शरीर रदित ह | शगेर अनेक पृदृगलाणुनो के 
स्फ्थ का समृह है, पढ़ अ्रचेतन पर द्रव्य है, उससे दिप 
गत स्थमाय बाला अत्यस्तामाय थाल्ा मे चेतननिल अमूर्त 
अंतन्यालि शक्ितमय ६। शरीर का ने में हूं और न शरीर 
मरा है, ने था में होगा। शरीर से यहीं , मे शरीर नहीं 
। में चैतन्थमय असाधारण द्वृव्य शरीर से पृथस्भृत 
बस्तुट ।थत मे निष्फल हू | * 


निविश्व | 93] ६ 
मे रिश्वरहित ६ ) मेर से अतिरिक्त सारा वि 
मुझ से अयन्तामाप बाला है । सर्बरिश्यसे में छुटा 
तत्न ६ ]मे मे ह , रिश्य विश्प है। मेर शद्दव सवमाय में 
सार बिश्य क आज़ार प्रतिमासत हैं, तथापि पर्व बा 
सजा दान पर भी समस्त पिश् से मे जुदा ह | केस के 


तत्ययूत्रम ( 5३१ ) 
अथुभप स्मम्प ह । 


दिव्य ३ ।७ 
म्‌ टिव्य ६ । ज्योतिर्मप ह। यह ज्योति चि स्वरूप 
अपूर्त हैं | मे अपनेस प्रीडा करताह , अतिमासरुप 
रहता हू , पिहार उग्ता रहता € अत में विव्य ह । 
अथया म ठवम्बस्प हू । 


मद्ठत्तिदेंवी ३। 
मेरी ना परिणति है वही वस्तु इति दवो है। मे 
रिव्य ह सो दवम्बरूप ६ तय मे नो परिणतिहे वह ढवी 
है यह ढवी परिणतिरालम सर्वश्रदश भ ह। लीक्मे स्पी 
अधाडिनों पहा ताती ह. । शिवा तो अधाड़ स्त्री 
भ्यरुप था एसी लाक़ा नें प्रसिद्धि का। सिन्‍्तु यहा वो 
भरी नो परिणति ढवी है वह तो सर्यागमय उसयाल मे 
है। आग बुद्ध देवी शक्टों द्वारा परिणति यों विशेषता 
फदत है । 
दुर्गा ३१ ६ 
“मग नितर स्वानुभवपरिणति ही बरतुत देगा हैं। 
देगा वा अछ है द सेन गम्यते भाष्यत यथा सा दुगा । जो 
फ्रठिनाई से पाई चाब बह दुर्गा है। संसार में अ्मत 
जए चीय का रिपय फ्पाय की परिणति ते सुलभ रहां 


(२) नृवीये/ध्याय 
पिन्तु सर्म रिसल्प से रहित आनदमय चान मात्र परिणति 
अमुनभ रही, यद्दी र्वाठभृति दुगा है। 
शक्ति' ३।॥ १० 

मेरी स्ताभायिर परिणति ही शक्ति ढदी है। शाखत 
पटलाम शक्पतें श्रनया इति शक्ति | जिसके ढारा 
आगिनाशी मंगल अ्रष्ट पट पालिया जा सके वह 
शक्ति है श्रथया मोहातीर्‌ जेतु शवयते अनया हति 
शक्ति । जिससे मोहाहिक भीत चाय बह शक्ति है। बह 
स्वानुमर रुप निषियन्‍्प दशा द्वारा ही प्राप्य है । अत 
मैरी स्वमार परिणति ही शक्ति है। 


चरणडी ३। ११ 

मेरी स्वानुभूतिरी चस्डीटेदी है। चण्डतेड प्यति मतयति 
विनाशयति रागादि शत्रत़ इति चण्टी, जो रागादि 
श्र यों का नष्ट बरवह दण्डी है। ऐसा श्रताप रिल 
अनादि भ्र॒त॒शटतुब चेतन्य स्पमाय दी अजुभूति म 
है। अथतरा चण्डयति ज्वलयति दृद्धिस्राति निनस्तमार 
सा चणटी | इस स्वाज॒भूति म॑ ये दोनों ही परिशेषताये 
हैं कि अपने स्वमाय यो विकास यरती हे और विमाव 
मा उिनाश बरती है। 


मुण्डी ३। १२ 


तत्यसूजम (३३ ) 


यही चैतन्यस्थमायकी अनुभूति ही झुएटी दवी 
है। प्ुण्डवे सण्टयति रागाटीन्‌ द्रव्यक्मायिं सवायि 
मनानि उति मुए्डी। जे रागादिर भावऊर्म और पाना 
ररणाटिर हव्यकर्म वे अन्य समस्त आधि व्याधिउपाधि 
फ्रा खटित रखता, भेदतीहे, नष्ट करती है,यद मुए्डी है । 
यह मेरी स्वामाविक परिणति ही है। 


चंच्धधएटा ३ | १३ 

मेरी यह्द स्पानुभूति परिणति ही चम्द्र घण.्णा ह। 
अमृतमारण चन्द्र प्ट्यति इंति चम्द्रघण्टा | जो अम्ृतके 
उहाने में चन्द्रमा क्रो भी उल्लघन करद पद परिणति चक्र 
घएटा है । भ्रद्धव वाम्तयम प्रतिमासमात्र परिणमन है । 
यह ही अमर है, अग्िनामी हैं, तत्मम्व'वी आनन्द प्रटान 
मे समर्थ स्वानुभूति है भव स्वानुभूति चन्द्रपएटा देवी 
हैं। अथया चंद्र पएस्यात स्पद्न ते शातिदानेन इति 
चन्द्रषएणा, जो शावि प्रदान से चन्द्रकी स्पर्द्धा सरे। चह्र 
लौपिए रषान्त की अपछा से है, तो सर प्रशर शाति 
प्रदान कर वह अनुभूति ही ठो है । 


भठकाली ३। १४ 


मदर क्‍ल्थाश कनयति ग्रेरथति इंति भद्रकाली । 
ने भद्र अवात्‌ कन्‍्याणमय शुद्॒व झ्ञामपतकी प्रेरणा 
रू 


(३४ ) उतीये $ याय 


करती है बह भठयाली है।यह स्वाजुभूति ही है स्ात॒भूति 
से फल्याणपत पानेफनो प्रेर्या मिलती है आर सल्पाण 
पद प्राप्त वर लिया नाता है। अत यह स्वाजुभृति परिणति 
अथया छ्ञानपरिणति भद्रयाली दवी है । 

अघ्या ३। १४ 

अम्बते छते जनपति स्पर्ीय सा अम्बा, ये शुटव 

स्वररीय परिणमनका पैदा कर बह अम्बा पहलाती है) 
यह ज्ञान परिणति ही है। ज्ञानपरिणति ही उठसत्तर शुद्ध 
सान के गिक्रास का करती रहती हैं। अम्बा माता वा 
फ़द्दते है, माताता अर्थ है भानेयराली परिमाण में लानेयाता 
सानपरिशरतिं से झात्मा दा व जगत दा परिमाण भी 
हाता है अव चानपरिणति अम्बा है । अम्बा रा अर्थ 
रक्षा बरने वाली भी है, के नानपरिणति ही आमा वी 
रक्षा करने घाजी हैे। अत स्पाजुभूति त्ानपरिणति अम्बा 
है। पद मेरी ही ते इत्ति है। 

सरखतो ३। १६ 


सर भ्मरण यस्या सा सरस्वती । जिस विस्तार 
हे।| बंद सरस्पती है; वान;परिणविका लेगा मे पिम्तार 
है । मेरी नामपरिण॒ति ही सररखती है। लेएम भी दिद्यापा 
स्व॒र्प सरस्त्रती, की मृति मे मानते है और ४ हाथ विस 


सत्वसूउम्‌ (३५) 
मे बाणा पुम्तर माला आलि हैं मानते हैं। ह स व्ययहाया 
प्रयोजन ब्ययह्ार स्वरूप यह है क्लि चान सपादनके मांगे ४ 
अनुयागह,प्रयमानयोग,स्रणानयोग,चरणालुये ग,प व्यानुपोग । 
हाथ म उस्तु लिये है वह वाद्य साधन या सकेत है। 
सयये महार्‌ प्रसार ज्ञान का हैं से यह चानपरिणति ही 
सरस्वती हे । 
भगवती ३। १७ 

भंग सान ऐश्यय वा अस्पा अस्तीति भगयती। 
ज्सिके लान,एश्यर्य हे बह मगयतीहै, यह भी सानपरिणति 
ही है। लोक मे पहते हैं-भगयती रक्षा बरें | बह के 
भगयान की स्त्री नहा है, किन्तु भगयान परमामा की 
प्रिशति है। वह ज्ञानपरिएति है । वास्‍्तय में ज्ञानपरिणति 
ही भात्मा री रक्षा करने वाली है, अत ज्ञानपरिणति 
मगयती है। 

निगकुनः ३। १८ 

उपयुक्त परिशतिया जिसकी ह एसा यह म निराइल 
हू । श्ञोनपरिणति मे ही निरोकृल श्रात्मों होता है | निन 
ज्ञान से याद इतर पर दृष्टि पहु चन से सरात्मा निराइल 
नहा रह पाता दै। यह निराइलता मेरा स्वभाय ही है । 
यथपि बह वर्तमान मे तिरस्कृत है तथापि जिन कारणों से 


(१६ ) चतुयाभ्याय 


विरस्टृत है; उनके इरने पर जीय निर्याव निराइल हा हीं 
जाता है। ऐसी अज्ञान परिणति से भिन्न मे निराइल है | 
शिवमयम्‌ ३। १६ 
उपयुक्त परिणतिये बाला म स्पय शिवमय है | 
शिव कल्याण ये! कहते हैं, सुखका कहते ह। में स्वयं 
शियमय-सुसमय हू , स्वभात हा ऐसा हैं। अपने ये मिन्न 
मरा शित्र थन्य वाई नहीं हैं। में स्वय शिवमय हू । 


ज्ञानमात्रस ३। २० 


ऐसा म सर विशेषणा के हारा प्रतीत स्वयं चानमा् 


ह्‌ , क्योकि परीक्षण के बाद सुभमें अन्य इुछ भह्दय प्रतीत 
हुआ। केदल शानमात् हू । 


कल 


अथ चतर्थो ध्ध्यायः 


ध प्रभु ०११ 

अब दा प्रवार से है, एक वर्तमान निप्र्व दृसर 
पयायशुद्ध) भेरा अनादि अनन्त चैतन्य अभु है यह प्रदन्ट 
पयायरूप से हाते शा संदा खवमाय रखना है । दयायशु: 
चैतन्यदुप प्रभु है, वह अनन्त शक्तियों कू अदत रिपए 


तत्वसूतम्‌ ( ३७) 
की ग्राप्त दा चुरा हैं। इमारा ध्यय पर्यायशुद्ध प्रभु या 
आनस्न लेकर भी ब्तमान नितम्यथ चेतन्य अभ्ु का 
अनय उपयोग फरना है । उस ही के रिपयम इस झयाय 
में मत्र ऊृग । 

९, 
सर्यज्ञ 8७ २ 
पर्याययुद्ध प्रश्भ व्यक्त सर्मच है और निनम्प चैताप 
प्रभु शक्त सर्वन्न है। महीय घानस्यभ्ात्र निरन्तर सयने 
हान झा उद्यव हैं। विपय उपाय रिमाता के वे झआरणणों 
फे आग होते पर सचन् होने में के अन्तर नहां रहता । 
एसा रह परयायशुद्ध पथ ब्यक्त स्वत है और यह मुझ 
6 ० के 
शक्त सर वा प्रतिच्छट हैं । 
&. हा 
सपंदशा २१ ३ 
इस हा प्रशर यह स्वय सर्ेटर्शी है। था मरा प्रति 
भामसम्यूप है अत एस अन्त सा चेतना मे सर्यतशिस्व 
स्वय आ चाता हैं। पयायशुद्ध परमा मा व्यक्त सर्यवत्णी 
है और वर्तमान निनस्प परमा मा चैतयल्य शक्त 
सररर्शी है | 
सनन्‍्च ४।॥४ 
यह चेंतन्य राद्ध है! क्‍्यल चेतन हब्य का हा 
अलीणीी 


.. धटमबयाबुक जे 


( रेप ) चतुपाच्याय 
दसो तो पढ़ स्व|छ गु+अच्द«परत्रायों के स्वमार 
सम्पर से रहित क्यू वे अपने स्थमाय शक्तियों मे वर्तमान 
निमल ६। 
सव्िलास 9७।५ 
यह चैतन्य अभ्ु फेयल स्प्र या ही पिलास करता ई। 
अपने आपरी परिशतिया मे इसका रमण है अथवा 
स्ममायत स्वभाय का हां यिलास परता है। '्न्‍्य से 
अत्पस्त रहित है। स्तत्रि्वारी है । 
अग्ार्य 9।६ 
यह चैतन्य देव कार्य नहा क्‍्योरिं अनादि निपन हैं 
अथया इसरा जड़ बार्य नहीं क्योयि भ्रुय एय्स्मएरी है 
अकारणु '४॥ ७ 
यह चैतन्य प्रश्ध कारण नहीं भीर न इसया काइ 
नारण है। यह ते अनाटि अनत स्वत सिद्ध प्रति 
भासक द्रव्य है। 
परिणांमी ०।८ 
यह चैतन्य दंव परिणाम भाय बाला है इसका सर्प 
भात मप्र है। यह शूर्ति रहित है भ्थवा यह चैतय देव 
सबंधा इृठसस्‍्थवत्‌ नित्य नद्दा है । पर्यागर्शा्ट से 


तत्सूतण (३६ ) 
परिणमनशील है । 
अन्यून ४। ६ 

यह चतन्य गछु न्यूनता रहित है, स्वय पूणे है। 
क्यारि अनादि सत्‌ है । सर्य शक्तियों मे तन्‍्मय है । यह 
अपूरा नहा है जे। स्सी परकी सहायता से यह पृणस्तिया 
ज्ञा मक॒ | समय परिपर्ण है। 

अनतिरिक्त 9७। १० 

यह चेतन्य दब अतिरित्तता से रहित हे अर्थात्‌ 
जितना यह चेतन्य सत्‌ है स्वयं, उससे यतिरिक्त इस मे 
ओर कुछ नहा है। अप द्रव्य शा काट गुश पयराय इस मे 
था न है न हगा | यद ता सदा अनतिरित्त स्वयं परि- 
पूर्ण है। 

अपरिणामी ४ । ११ 
यह चेतन्य प्रश्न अपरिणामी है। जे। अनारि अनत 
स्थमार है पह यह ही रहताहे | उसका परियर्तन नहा है। 
सांमा य-स्यभाय इष्टि से परिणमन नहा है । चैतन्य परम 
पारिणामिक शुद्ध अनाटि अनत हैं अत अपग्णिमी है | 
निष्किय ४। १२ 

यह चंतन्प दय निष्क्रिय है | परम शुद्ध निल्चयनय 

से ता सात क्रिया ही नहा है और पर्यापदटि से क्रिया हैं 


है? 5 आय 


(२०) जतुयाभ्याय 


है. 


ता गुण परियमन मात्र | अत यह चतन्य अभ्रु निम्कियह 
नियत ४। १३ 
यह तन प्रभु नियत है ! पयायशुद्ध चंतन्य दय 
पयायों से नियत है जो पयाय एक छखण में है बेसी ही 
सदश पर्याय अनत बाल तक हैपेगी। निन चैतन्य प्र 
अपने स्वभाव से नियत हे । इस प्रयार मे '"तन्य नियतःूँ 
अनतपर्मा 9 । ११ 
वह चैतन्य प्रश्ुु श्रनवधर्म विशिष्ट हैं। मुझ चेतन 
मे अस्तित्व वस्तुत्व याटि साधारण बर्म और चेवनत्व 
सुछ् थराटि असाधारण घर्म प्रतिसमय वर्तमान है । अत 
यह चैतन्य प्र अनतथर्मनिशिष्ट है । 
विरुद्धर्मा 9 । १५ 
यह चैतन्य प्रश्न विरुद्धघर्म थाला है ) यदि द्रच्य 
दृष्टि से नित्य है तो पर्यायदृष्टि से अनित्य है, स्वचतुष्टय 
से सन्‌ है तो परचतुष्टय से असत्‌ हे | इस प्रकार समावित 
पिरुद्र धर्म भी दृष्टि अपेज्ञासे पाये जाते हैं | अत 
चतन्य प्रश्ध पिरुद्धपर्मा है। 
उपाय ४७ । १६ 
यह चैतन्य छठ उपाय स्वस्प है । अनादि अनत 
अहतुक चतन्यमाव या उपयेग पयाय निर्मलता झा उपाय 


तत्वसूतम (४१) 
है। अद स्वयं यह चेतयस्ममात्र उपाय स्वरूप सदा 
तर्दभान है । धर्म यही है, इसका दृष्टि व्ययद्वार धरम है 
और्मिय फन पयायनिर्मलता है | अत चैतन्य देव उपाय 
भूव है। रे 

उपेय 9। १७ 

यह चैतन्य प्रथु उपय है। जगव के सर्व पटार्थ 
अत्यन्त बिन दे थ्रव व तो रप्नी उपेय दे नहीं, तथा पर 
द्रच्य का निमिचत मात यरके उत्पन हुए रागद्रेपादि रिमाय 
हैं-ब भी श्रीपाधिक भद्वित ६, अत उपेय नहा है। 
निन द्रब्पस्वभाव ही उपंय है उद्दा पूर्ण निरइुलता है । 
धर्म सरक निर्मल चतन्यमाय ही तो रिक्सित (पर्पायगव) 
ररनाहे अव यह चैत-य प्रश्चु द्वी उपेय है। 

येगिगम्पए ७॥ १८ 

इस ग्रदार चैतय तच्य जो उपाय उपय स्वरूप है, 
बह येमिनना के द्वारा गम्प है, वे इस रहस्य थे! साथात्‌ 
अजुमन परते हैं और असुमय करते हैं, स्थिरतों से | अत 
चत पद यागिगम्प है। | 

साचुभाव्यम्‌ ४७। १६ 

यह चैतन्य तत्च जो येगिगम्प कद्ा गया है सो 
ख के द्वारा ही अनुभर क योग्य है..। ब्रेगिनन उसका 

हु ष्र 


(४५) पचमोडथ्याय 


येएय स्थिरता से अनुभय ररते ह रिन्तु अन्य अससत 
या संयतासयतआामा इुछ कम याल से अनुभव परत 
है। परन्तु कोइ सिसीका अनुभय वरा नहीं समता । 
अत यह तत्् स्थानुभाव्य हे। 
ज्ञानमात्रमु 9 | २० 

यह सर्व तत्य का विचार अत मे गुक्त हायर निर्ति 
चार अवस्था के। उत्पन्न यरता है तय यद् सर्य झ्ानमात्र 
ही वहा प्रतिमामित हाता है। वह अनुभग नानमात्र है। 
ज्ञानमत्र दशा ही एण निरादुद है । अत तक्मचान 
मात्र है। 


अथ पंचमोष्ध्यायः 
सिद्द, ५ १ 
अर व्यक्त शुद्ध परमात्मा के त्िपय मे प्रतिपाटन 
बरने के लिये सत्र कहे जाते है-भगवान्‌ रद्द है] यो 
आओगनाशी पद का प्राप्त हुए है उन्हें सिद्ध उहते है। य 
सिद्ध भगयान्‌ पूर्ण निर्मलद्वव्यकर्म भावर्म नाय्म से 
रहित शुद्ध आत्मा मिद्र है। ये शरीर रहित तथा निम दह 
का छोड +र युक्त हुए ह उस ठह प्रमाण लिन प्रा मे 


तत्वसूम्‌ (४३) 
जयस्धित लागाशाशम ऊपर गिगनमान मिद्ध परमात्माई । 
जिन ५ ।२ 

युद्ध निर्मल परमात्मा निन है । जा थ्मों का जीते से 
निम है। आत्मगुणा का घात ररने वाले कर्म चार है- 
सानायरण, टर्शनाररण, मोहनीय व अन्तराय । इन चारा 
फमों दा क्षय उरने याले परमात्मा निन हैं । इसक बाद 
शेप प्य्रे हुए अधातिया फमों का क्षय परने वाले सिद्ध भी 
आ्युतपक्त्यय से निन कहलाते हैं। 
हरि ५)४१३ 
परमात्मा हरि है । यो पापों सो, कर्ममात कलरों वो 
हरले उसे हरि ऋड़ते हैं | शुद्ध थ्रात्मा के पाप ऊलऊ नहीं 
हू अत परमात्मा हरि बडलाते ह। 
हर ५॥ ४ 
जे। पापा के! हरले पद हर है | परमामा आय मब्य 
जीगों के ध्यानके गिषय हात है और उस निमित्त के 
पार भव्यनीय अपने उपाटान की निर्मलतास पाप कलरों 
से दूर हा लेते है । यहां निमिच इंष्टि से शुद्ध थामा भक्ता 
ऊ॑ पापों के हरने वाले हैं अत परमात्मा दर है। 
ईश्वर ५। ४ ४ 
पस्मामा वपर है। जे परम-उत्कृष्ट ऐश्यर्य करके 


(४४ ) पचमोन्‍च्याय 


सहित है। वह ईश्यर कहलाता है । परमात्माऊे निनर विश्ध 
परिणमन था ऐसा ऐश्वर्य है. कि व अपने आप, अपने 
द्वारा, अपने मं परका निमित्तमात्र भी रियर गिना अनंत 
स्वविलास म रहते हैं, अन॒त सुप् वान के भोत्ता रहते है 
अत परमात्मा ईरपर है। 


परमात्मा ५) ६ 

शुद्ध भात्मा परमामा है। परमात्मा रा गये यह है 
परा था लक्ष्मी यत्र स परम परमरचासी आमा चेति 
परमात्मा। जहा उत्हृ्ट लक्ष्मी अर्थात्‌ पिशासहा उसे परम 
कहत हैं, परम उत्हृष्ट भात्मारा परमा मा उद्त है, परमा 
त्मा सर्व ढोष मलों से रहित हाने क सारण एवं अनत 
शानादि से परिपूर्ण व्यक्त हाने ऊ कारण परमामा है । 

भगवान्‌ ५। ७ 

भंग अयात्‌ ज्ञान निमक है वह मगवान्‌ है। वान 
तो सभी आमाआ के होता हैँ फिर लानयान्‌ या अमिप्राप 
क्या है ? उत्तर-उत्कष्ट निर्मल ज्ञान वा न्सस सम्त है। 
अथवा मग-एश्व्यादि पटगुणो के समृह का कहते हैं- 
वह निसक है वह भगयान्‌ है । अत परमात्मा का मगयान 
कहते है। 

/. शिव ५।४& 


सत्वसृत्म_ (३५) 


परमात्मा शिय है। शिव या अर्थ कन्याण और 
मु हला है । परमामा सयबलेश और वलेश के साथनों 
से अयन्त दर हा जाने के दारण कल्याणुमय है, तिनतां 
आगपना फ निमित्तते नव भव्यद्ीय भी फयाणमय 
हा लते ह। परमामा भनत सुसमय है बयारि मुस था 
बादर जो मोह है उसरा सर्वधा चय हा गया है। अत 
परमामा शिपखरूप है । 
जह्या ५। ६ 
यह फामामा अब है । भगवान्‌ श्रत्रा स्य था 
निग्तर सध्टि करत रहते हैं ओर प्रयक नाव की सं्टि के 
इस भ्रवार निर्मित है किजो भय जार उनके सुम्रस 
हाता है, उनशा सुसष्टि हा जाती है, और जो चतस्य प्रभु 
से रिम्रुस हाता है उनकी चुसएि हाजाती है। इस प्रयार 
परमा मा :ह्या ड। इस उढा के नित्र 6यदत काल भार 
ये चार मु स्प है। 
विष्णु ५। (० 
पु 2 न 
यह परमामा पिप्णु हे। जो अपन स्थमभाय कर 
छायानार का ब्याप द उमर विष्णु झह़त ह। चैन'य प्रभु 
शा मद सुण चानमत्र है स्लशुद्ध निर्मम अयम्याम 
स्वमात्र के रिश्वत या कुछ भी प्रतियथरं निमिच नहा 


(7६) पममोी याय 


सबने पर ज्ञानमाय यरि लेक अलेक मे व्यापार बग्रह्ु 
परमामा रव हैं। अव परमामा रिप्ण है। 
चुड्ढं ५।११ 

शुद्ध आत्मा पड है | पूर्णजाना है। पान यो स्यमार 
ही प्रतिमापना है अत झ्रयश ही सागा विश्व परमामा के 
जान मे प्रतिमासता दे । अत अनतनाना होने से परमात्मा 
बुद्ध है। 

राम ५) १२ 

परमा मा राम दे । रमन्‍्ते यागित अस्मित्‌ इति राम 
जिस मे यागीजन रमण कहते हैं उसे राम बहते है। 
मेतः विज्ञान और हद य स्वभाय या परिचय हाने से पर 
द्रब्या से हद कर निस निन चैतन्य भार में ही योगीपन 


रमण परत है वह विशुद्र रेताय परमात्मा है। छत 
परमामा राम हैं। 


ईश ५॥ १३ 
परमात्मा ईश हैं, स्वामी है, समर्थ है । ससार 
भयभीत आमाओं का मात्र शद्ध श्रात्मा का आराबन ही 
शरण है। अत शुद्ध थामा ही ८*के रवामी है और 
आराधयतन साधएण जनों के लौविक शरण है| ४त 
साधारणजनों के, साराइक थ दरात्मा शरण है। अत 


सत्ययूत्तम ( ४५ ) 
स्वामी के रप्रामा भी होने से परमामा इग है । 
अथपा अपने शुद्ध वैमयके पूर्ण स्पार्मी तथा अपना 
अनया न निगदुल परिणतिया मे समर्थ हान स परमा'मा 
इग है। 
सनातन ४।०९४ 

प्रमामा सनातन हैं। परमात्मा हान सा भाविषार 
सा एक नियत टियससे नहीं यला, यह विभति अनारि 
परम्परा है । अपथरा से आमाश्रोम पिगस्मान्‌ चेतन्य 
प्रभु की सिमी दिन रयना नहा हू” बह सनादि अनन्त 
है। अत परमामा सनातन है। 

परमेप्ठी ५। १५ 

परमामा परमेष्टा है। परम-उक्रष्ट पट मे स्थित 
जोन वाले का परमेष्टी कहत है। अनत विशालस प पूर्ण 
निर्मल निदाप स्थिति सउत्तष्ट, जगत मे ग्राय हुउ नहां 
है, श्से उत्कष्ट पट मे म्वित परमामा परमष्टी है | 

शम्मु धू ( १ द्‌ 

परमामा शम्भु ह।श वहिये सुस्त जिससे प्रज्रट 
शा यह शम्मरु है। निमेत आ मा के सुस गुय से ही सुख 
सा पतक्ति हाती है, तथा शुद्ध मुपमप परमामा के 
आरापन रूप पलमयभाप के अविनासादी सुप्र पा रिउ्रास 


(०८) दचमोड्ध्याय 
हाता है। अत परमामा शम्मु है| 
मुक्त ५। १७ 
प्रमामा मक्त है। तिन घना मे परराधीनयतर्‌ यह 
समार इृश्टिगोचर हाता है, उन व्यक्त एव अनेक अव्यत्त 
समस्त पथना स मुक्‍्त शुद्ध भामा हात ह । मुक्त विशे 
45 ३5. प्र ! का 
पण से यह प्रिशेष बात ज्ञाननी कि परमात्मा भी पृर् पृण 
पनना से मुक्त होकर परमात्मा हुए है। ये सभी ससार मे 
नहा प्रवत सटा निर्मल और अनत सुर्सी यराटि रद्दते हे 
अहँन्‌ ५। १८ 
|. ० कु. 
परमामा अर्हन्‌ है। अर्ह पूजाया धातु से अत 
शब्ट उना हैं. जिसया आर्थ पूज्य है। शाश्यत सुसमय 
अनतबान विशिष्ट निदाप परमा मा ही विषकी ज्ञानी दिता 
द्वारा पृज्य आराष्य हैं। अत परमामा अ्र्दन्‌ दे | 
सयभूः ५। १६ - 
परमान्मा स्यथभू हैं। शुद्ध आमा रबय स्वय के 
स्वमात निकासके द्वारा स्वथ के निराइल स्वमात विशास 
के लिये स्वथ डी एक परिणति से चल कर स्वय में परि 
पूर्ण विकसित हुए हैं। अत परमात्मा स्पयभू दे। 
ज्ञानमात्रम्‌ ४! २० 


तत्यसूयम्‌ ( ०४६३ 
इमग्रश्रा उस्त विशेषशोंद्वारा अतीत यह शुद्ध पर- 


भामा अन्तरब्ूदश्सि निश्चित क्ियाटुआ चानमातर है। 
अथया चानमप्रतच्च परमामा है। जह्म ज्ञाता द्रण्ठके 
अतिरिक पोट विलल्‍परा अयस्थान हुआ परह आइल 


होने स्वभाव पिपरीत होनेसे परमामा नहा हो समता 
झत क्षानमात्र भाग परमात्मा है [ 


अथ पष्टोष्ध्यांयः 


अखांदपेत्य ६। १ 

अगर इस अध्याय मे परमात्मतत्त करे ग्राप्ति के उपा 
यथूत मिर्च अक्रिया सी झुग्यता से सत्र क्हृग सिनमे 
प्रथम छत्का भार यह है-फि नो स्व नहा है एसे समस्त 
,सस्व॒ अधाव्‌ परपदार्थीस हट करके । अरुचि रूप क्या 
हीना है इसरा वर्णन सातें अध्यायम हागा। यहां सू 
मे असमाप्तिक्ी क्रिया इसलिये दी है हरि यह सदा 
नद्प रह रि ह्पपर सख्पस्न प्राप्ति ही म्र्य रहता है । 
इस क्रियाद्रा समाप्ति इस अध्यायक अन्तिम शत 
# (६ श्राह ) बानमात्र ( अस्मि ) ? मे हुई है। अत यह 
कइये फि पे पर क्‍या हैं नितपे इस हठना है।इस भार 
का इस अमसे वर्णन करेंगे कि उच्चयेचर बत्ाम अन्तरद 
अस्तरह्न रिपिय आता रहे । उन सर परकीय अर्थ से दर 


(४०) पट्टोश्यायव 
रहकर मे ज्ञानमात्र हू। 


जडात्‌ ६ 
जड़ अचेतन पस्तुओस म दर होता हूँ । मरा समा 
औतन्प है । निनम चेतन्य नहीं हे ऐसी बस्तुयें प्रयट 
पिरिद्ध और पथर्‌ हैं । टिसने म॑ और वज्यवहारम ये 
सब चढपदार्थ आरहे हैं, इन्द्ींसे सर्ज पिपटायें यनाट 
जा रहीहे, अत सर्वप्रथम निशृत्तिके लिये जड़ का यहा 
गया है कि जडसे दूर रह सर मे चानमात्र हू । 
घन्धो' ६ । 
बंध परिबरार मित्रजनासे भी अलग हट पर धान 
मात्र आत्माकों दस । जड अग्रेतन वाद्य पर द्रव्य तो 
अत्यत पिनातीय थे, उनसे दूरहोनेवी भायना क्री । अप 
सनतीय परूदव्य जो परिजनादिक ह व्‌ भी पर्रन्य हैं 
ओर उनसे भी छुछ हित नहा है क्योंकि द्रा|यस्पभाव 
ऐसा है जो एवं दूसरा पा छुऊ कर ही नहीं सकता। इस 
ऋएण म बधुजनसे भी उपयोग खीचता हू। 


देहात्‌ ६१४ 
यह दह अप्ेतन है, समर अवस्था में आत्मा इसक 


एक जेत्रायमाहम चबद्ध हैं, भरत यह दृह बधुननों का 
अपना भी आत्तरिर वस्तु है । इस दह से भी जो नि 


! तत्वसूतम्‌ (४१) 


प्वस्तु बद है, उसे उपयोग द्वारा देहसे हटाकर ब्लानमात्र 
आ प्रप्ती दख्‌ । अयरा द्वितीय खतमें जेए, बधुका 
विपय हैं बह परदेदसे समध रखता हे, क्योंकि मूह 
आत्मा जैसे निजअधिष्ठित दहका आत्मा मानता है, पैसे 
पराधिप्ठित दद़्का उधुजन मानता है अत परदेद से 
पिरक्ति कराने के बाद निल देह का प्रसंग रिया है। 
शब्दात्‌ ६। ४ 
अब देहसे उपरति फ्रक इद्रियविषयोगा बथन 
बरते हैं इद्रिपोंक विषय ५ हैं स्पर्ण, रस, गध,वर्ण 
और शब्द । ये विपरीतक्रमसे क्रश॒ अधिक अधिक 
आमक्ति, स्पर्शन, एकीलोलता क वारण हैं। अत शब्द से 
आन्तरिक वर्ण, वर्ण से आन्तरिक गन्‍्ध, गन्‍्ध से 
रस, रस से रुपर्श हैं। अत प्रथम शब्द विपय से 
उपरतिक अर्थ छत्र कद्दा हे। म शब्दसे हट पर ज्ञान 
मात्रथात्माके। दखू ।क्याकि शुम अशुभ दोनो प्रदारक 
शब्द मिन्न पदार्थ ह, उनरा विपय भव ज्णिक औपा 
घिक है। 
खसूपात्‌ ६१६ 
म॑ अग्राप्यकारी चक्ुइद्रियके विपयभूत रूपसे 
उपयोग हटाकर चानमात्रआत्माको देख कन्पनासे 
माना गया शुम अथवा अशुभ दोनों प्रकार रूप परद्ध 


(४०) पष्टे अध्याय 


व्यीय है उससे न मेरा सम्बन्ध है, न दित है, क्यल रपसा 
आश्रयमात्र करके क्यि गय पिन्‍्ल्पा से स्रामाक सु 
स्वभाय री विकृति है-आहइुलता ही है। अत स्पते 
उपरत हाता हूँ। 
गन्धात्‌ ६ ७छ 

मे माधविपयये हटकर घानमात्र श्रात्मा को 
दस । रूपरा पिपयस्रने थाली नेत इठ्रिय रुपरो, पिन 
भिड़े ग्रहण बरती है,मिन्‍्तु गन्ध अपने विपय उरने थाली 
प्राण द्वव्यन्द्रिसि मिड्यर रिपय होता है श्रत रपये 
गन्ध आन्तरिर तिषय है । इस गधयिषय और उसके 
ग्रहण वा बाय्य साधनभृत प्राणद्रियसत मित्र चान मात्र 
निज आामतत्तका दसू । 


रसात्‌ ६१८ 

रस से उपयोग हटाकर मे ज्ञानमात थामारा 
तसू । रस विजय अति स्मनद्ठियका सिवा 
पिजय उक्त तीना विषयासे दु'सर हैं तथा यह मिट्र यरहा 
क्या प्रत्युत रमनेन्द्रिय एवं मुसक ढारा रसयान्‌ पढार्थ 
का चय्रारर मचारर विषय हाता है, आसतक्ति करा सारण 
है, अत गध से आन्तरिक रस्िपत्र है | इस रसत्रिपय 
आर इसके गहश के वाय संधिनभूत रसनद्रिय स मिन्न 


तत्यमूतम (+) 
सानमात तिच आम तय को दस । 
सर्णात्‌ 5 ६ ६ 
स्पशयिययत हट उर में “मे” आनम्रात्र झरात्मा या 
दाप । से इद्विययिपयोंम स्पर्शनः द्रियया गिषयस्पश 
झ्ति प्रसल है कामसयन टस हो उिपयम ह। इस पिपय 
के रनम आत्मा सर दुछ बथुलाटेता हैं, इसपो तिनिय 
अति दब्वर है| इस विनय मल मेटतियान और 
औनन्‍्पमाव आम तथ ये रर्शनप्त ही सहन है | झत मं 
भः विवानक् उल्षप स्पर्ण रिपय और डगऊ ग्रह 
गयमाउनभूत स्पर्शनल््रिय से हर लानमात् नित 
आ मदखपो दख | 


ऋऔजवर ६।१ ०२० 

अप ईड्रियरिपवाप् भी हटयर क्परायमाया से हटस 
पे लिय बत्ध रदव “>्म प्रोपमारप इंठरर लानमात्र 
आ मा दी दखू । रुप ४ होती हं-शोप, मान, माया 
जोमे | ये +भण आतरिक और गहन अव्यत्त है| अत 
प्रथम औीपसे हटने हि कर है । शोध थात्र व्यक्त 
और यरायम॒यी हाता है, इस प्रोपमात्र से (नो कि कसा 
दय और याद नोफ्म झा निमिचिमाथ शरर व्यक्त होने 
से चणित्त मौर चारितगुण के उिसरमस्पस्प है) हर सुर 


(४४) चष्ठोन्‍ध्याय 
मे थूब ज्ञानमातर आत्मतचक्ों दखू | 


मानात्‌ ६। ११ 
मानक्याप मायतरे हट का ज्ञान समा आत्म 
तच्लनफो दखू प्रोधवी अपक्ा मानक्पाय विलस्खसे व्यक्त 
होनेयाना भाव है यह बरायपर दृष्टि रखता हुआ भी 
विभावरूप मलिनास्ममुखी भाव है, तथा क्रोधक्षयक भनतर 
मान क्षय होता है, इन कारण से मान जोप की अपत्ता 
आज्तरिस है। मं मानस्पाय भा से सिन भव शानमय 
आत्म तच्फी दसू । 
छलात्‌ ६ । १२ 
छल विभार से हट कर चानमय आत्मतल्वकों 
देख । भानस्पापके उदयमे परपटार्थ पर दृष्टि है और 
अन्य लोरेंम विनयाटि प्रयत्ि क्रानेफ़ा भार है. । माया 
कपाय मानस्पापकी अपक्षा अव्पक्त है, अपने आपम 
शुन गुनानेरा भाव लिये हुए हे, मानस्पाय के त्षयक 
बाठ माया-उलका क्षय होता है आदि वारणासे माया 
फ्रपाय मानक्पायरी अपेक्षा आन्तरिक हे । इस छलमाय 
से मित्र भ् यवान स्वभायक्ञाय आत्मतचयों दस । 


लोभात्‌ ६। १३ 
लोभविभायसे. हृटरर तानमाय श्रात्मतत्तरो 


तत्यसूत्म (५४) 


देख । लोभस्पापरा जिपय केरल बाय पटाश नहीं, 
अपनी प्रतिष्ठा, सम्माने छा, अपनी परिणति यो रचना 
आटे सर ही लोमरपायक्र रूप है। लोमरपायवा क्षय 
अर य ममध्तमोहक क्यक्र पाट हो पाता है, लोभ ही 
रत मलिन रिमायरो अपनाती हुई रहती है आहि 
वारणों से अन्य मर्व कप्पारी अपया आज्तर्यि है। मे 
अथु व औपाधिर लोभम्पायसे हर कर धव बानस्वमार 
मय निभ आमत्च मी देखू । 


तर्कात्‌ ६। १४ 


मे तबबियार रिभाउप्त हटस्र चने मात्र आत्म 
तच्च यो देंखू । उिचारक्त परिणाम त्ेणाया के विशल्प 
चौपोपशमिक माय है। जझी शोश्वत म्थिति नहा है,ण्प 
झल्पना परम्पराप् अन्तम ह्व तर ही रहती है। ये 
घानाण साश ह, आत्मस्थमायक अजुरूुप नहा है। अत 
समम्त सर ध्यय नृत ज्ञान स्पभात स मिन स्वरूप है । य 
सातात्‌ ज्ञान गुण जिक्र तो नहा है, परतु अन्ण हैं,मोह 
के सम्बंध से तिपरीव काप के मरेण भी हो सफ्त है 
अत उपयुक्त भी अर्थ न गिमावात् तर आतरिस है 
इस तरभावस हरर्र तह से मिलत्ण अखद़ पूर्ण घान 


स्वमायमय आत्मतल् को ठेख | 
_ द#०.. 


(ण्द्) परे ध्भ्याप 


भक्ते ६। १५ 
भक्तिस्पपरिणाम से मी एथटू आनमात्र था तल 
काद्वम । पधीताग मगयार॒क गण ये शुद्धपयाया मं 
लय याधती हुड परिणति भक्ति है, शत पवार विझल्पा 
से भक्ति आलरिर है तयापि पररानित अथान्‌ पररे। रिपक 
परती हुइ तथा छापापशमिक हान से प्र्थमात्र है तथा 
अनित्य है। में सक्िस्यि छुम्ीकयागक साथ रेय हि 

भाव से भा हटरर सानमात्र भ्रामतरय था दस | 

ध्यान|त्‌ ६| १६ 
मे ध्यानभायरप छाय्रोपणनिर परिणामप्रे प्रिजतण 
जीने स्वमायमय आझामतलशा दस । ध्यान णवाग्र 
पिस्तानिराध का 4दत ह। भक्तिभाव तो पमोढ माय 
का जिय हुए हैं तथा भोव विचारदा घलान हुए 
स्यिशे रिस्वारता शुभा है, किन्तु ध्यान शागद्प दा 
पएस्था ने चनसर मी तत्प्रसम्पफ जिचारस्प एफाग्रामिन्ता 
पराधमम रहता है । अत भतित परिशामनरे ध्यान 
परिणाम आन्तरिक है। यद ध्यान परिणाम फर्म के 
समापशमादि आनम्बनपे हाता है गत अध व है। मनु 
इस ध्यान परिणामस एथर चानस्ममावमय अपनेवे >्प | 


जगमात्रात्‌ ६ | १७ 


तत्यवत्रम्‌ (४०) 


उपयु क्व सर पटार्थ और भाव पानस्वरूप न होनेसे 
वेंयग. हैं अत सर्वज्ञपमायसे चाह बह पर-पदाथ 
रूप हो वें आत्मा गुणों के विवाररूप पथया 
आशिक गुशणपयायरुप हो सभी चेयमाय से उपयोग 
हइदापर अनादि अनत अहैेंतुक्न शान समभायम्प 
था मतच्रो देख । 
जानव्यक्त ६। १८ 
मति, श्रव अयृधि, मन पर्यय, पेयल लान इस प्रशार 
लान री ६ व्पत्तिया हैं। य पाों पर्याप हैं। पर्याप 
आमस्वमाय नहीं है । इन पर्यायों पर हाने वाली दृष्टि 
स्वभ्ार वी अपना परके विपय वरनेवाली है। स्वमाव 
आअनालि अनन्त है जिन्तु कोई पर्याय अनादि अनम्त महा 
हाता। केयल ज्ञानपयाय प्रवाहसे अनन्त है. रिंठु अनादि 
नहा | तचत करन झानपर्यापमी चणिक है, क्योंकि शुद्ध 
अवस्याप् ज्ञानकी व्यक्ति व वृत्ति प्रति समय नवीन है। 
मे सर्बन्ञान व्यक्तियोंस लद्प हटाझर धानस्वभावमय 
आत्मतत्त को ही ठख । 
शयाकारात्‌ ६, १६ 


ज्ञान जय अपना वर्तमान बर्तन रखता है ता झुछ 
ऋलक अहण स्वरूप रखता है | बान जानने थी इति 


(«म) साप्तमोडध्याय 


रखता है। जावन स्वपर वस्तुशा ग्िपय ररक होता है| 
इसका कारण स्वच्छता है। भानरी इत्ति ज्ानशुणम हां 
होती है । अत जानरा अमर प्राद्मपदाथों म तो नहीं 
होता है. किंतु बाद्यपदार्थ निमप्रशार पतेत ह ससे ही 
आसार स्वरूप के 'ापार यो धर्तते हुए नित्र लपासारों मं 
होता है | इस ग्रगार चेयाफ़ार चानगुण के ज्णिक परिण 
मन के अमिन भाश्रय है। मे भूव ज्ञानखरूप हूँ, अत 
जैयाक़ारा से उपयोग हटारर भरु व लानस्थभायम्र आम- 
तत्च के दस । 
ज्ञानमात्रश ६ । २० 

उत्त प्रकार सर्व अन्य-पर थे नित्र पर अर्थ, भागोसे 
हरने के बाद ध्रात्मतत्व वानमाय व्यवस्थित होता हैं । भे 
बह ही वानमात आ्त्मतल्ल हू । मे अनत शक्तिमय हूँ 
किंतु समस्त यनत शक्तियों पर माय शानव्यवस्था के अर्थ 
है। अत में ब्ञानमाप्र हूं 


अथ्‌ सप्तमोष्ध्यायः 
त॑ लक्षे ७।१ 


उक्त प्रगार स समस्त पर वे परभायोसे उपयेगरा 


ध्सूपम (५४६) 


डक फू, द्रव्य एवं शुद्धपर्षाव की पाउठारे सुनिरिचत 
डिय गये विव भामसमायके देखु । यह आम 
छप्ाद अन्तरण मे सदा प्रराशमान है, पिन्‍्तु लक्ष्य रस 
पर उप तक नहा शाता उस उपयेशकलिये तो उसी 
सीप भतन्त दूर है। भव अगर उप्रोग को विपय 
काई परमाय ने यनारर केवल थात्मखमाव का दख जो 
हि सहत झामानदमय है। चर 


ज्ञातम्‌ू ७8९ , 

स्वसवदन घाजरे द्वारा चाद उस आमखभाय झा 
देखू । क्यों हि गिना जाने हुए पदार्यवा रन्य नहीं 
पैन समता । इस आन्मछमात कप्तान जे लिए प्रथम 
है भेद रिवान आररपक है, क्योंकि आवादि एसरा 
बढ्ध कर्ममयोगवश हुए "यज्ान के मिनित स्राद का 
फरनेयाने जोबस मेर विजवान दिशा आतखगार के 


जुदा परना अशक्य हैं। भूत विद्वान छू प्चाह ही 
निश्वपदपक अस्तखरपे केदस भागसमार हे 


संबेग्न परना हवा है इसनिये शा 
5 पमस् परमार इस 
सपपदनस जात भी उस झामखमास देख | 3 
'खजातम ७।३ 


समल फगारों से छछ्ू छू हे ५... 


(६० ) सप्तमोश्ण्याय 


आत्म स्मार वो दस । गह झात्मस्सभाय श्रहतुक है, 
अत कोई नया भाव नहीं है और न उत्पन हाता है, फितु 
अनादि से स्व मे ही बर्त रहा है, तथा जय भा विदासे 
परिणमन हाता है तो रव म द्वी हाता है, अत यह आम 
स्॒मात स्वज्ात है । 


प्रतिभातम्‌ ७। ० 
समस्त परमायोसे हटयर प्रतिभात हुए भा मस्यमाय 
को देख । यह आत्मस्तमार जय तक चानड्ी कल्पनाशों 
से पिरा रहता है, तय तक आामस्यमायया स्रमाव इंष्ट 
से परिचय नहा ही पाता है । रिम्तु जय प्रतिमासमार 
रह जाता है, तय सात्म स्वम्राय वी अनुभूति हाती है और 
उसके पश्चात्‌ पिसल्प अयस्था में आब तय सुपरिचिय वा 


नाता बना रहता है। एसे अ्तिभाम आमध्भात सा ही में 
लच्य रखू । 


भूतार्थम्‌ ७। ५ 


भूवार्थनय के विपयभूत, भृता्स्यरुप कंबल सत्य 
आत्मस्वभाव को दस । जैसा स्वय हुआ ब्तरदा अर्थ 
है, उम भाति हा में हू। अ्थया जो अनाि से सत्वरूप 
अथे है उस रू मे हू । परात्रित भवरपरिशतियुक्त मे 
आस्मस्वमादर नहीं हू | स्थथ भूत भार सामान्यस्वमारी 


दलमूउम हैक 


बतन्य मे हैं। ते! श्ता्व नित्र भागखभार दो में 
ममस्त परमाएं से इदशर लख । फ ग् 
सत्वार्थम्‌ ७ । ६ 
सत्पान खख्प आमेखमार का लद्प कह | यह 
उहन्यमा्र ही सत्पार्भसरूप है. अवारि अनत एक सदा 
हितमय सर्वा छृष् है। 'सति सर अर्थ तत्याथ' जा 
जनक खप संत मे छूप है।, एसा मार सत्पाथ है। 
कक आश्रप गिना सदा निर्चल हानेते सदा सन्‍्य खरूप 
पह दैदापगर ही आराय है। एमकी- आरायतास 
परजोफृष सिद्ध, प्टसी भी प्राप्ति हा सेवी है । ण्प 
मत्याय खस्प अत्म'रभत् दा मे लपप करता हू। 
प्रमार्थम्‌ ७। ७ 
सर्व ब्यथों में उत्तर अप परूप नित्र आामलमार 
के देख | चात मे अनतानत चेतन अग्ेतन द्वन्प हैं। 
उनम सएभृत येतन द्रब्य द, उनम भी अपन लिय साए 
एवं शरणभृत नित्र था मह्रव्य है । बह अभेट ख़मार 
से अनुमयम आप हुआ आ मलमाज सूपरे। एस परमा 
भैद्चरप निन आमखमाब का देखू | 
गे सायंग््‌ ७८ 
स्व के सर्मप्रयोगगधूत आत्मल्तधाद को दल 
लिर आत्मसमाव दी से प्रकार स अपने टिक भा 


हर «कक पलपल. .] हे 
इक क ॥ कर॥उ७३ काकभगातईओ के ईज्क-जज॥ आुशारश्क उजेज 


(६ ) सप्तमध्थ्याय 


निन चेतन्यस्व॒मायका अयलोकन वे स्वप्ायम उपयोग 
का अवस्थान होना यही सच्चा था मा या स्वार्थ हैं। तथा 
यही स्व अर्थ है। ऐप आम रव्मायमंय निच प्रयोचन 
स्वरूप अपने आपनो दसू । 
अवद्धूमू ७। ६ 

सर्वप्रसारक फर्ममताक एवं ओऔपाबिक माय्रों से 
आबड़ निन झत्मस्मात वो दसू | आमस्वमाय स्वभात 
हा है, उसम क्मोंता यवन नहीं है. और न ओऔपाधिक 
भावोंती स्थिति है, एसे अप्द्ध आमस्वभारयों ही म॑ 
देखू । जैसा घोडा सालों से धधा है ऐसा कहने में कहा 
साकव के एवं छोरस घोढेशा गला मरोर कर दोनोका 
धन नहीं है, वहा साउल के एक जोरसे सावलवा हा 
दूसर। हिस्सा यथा हुआ है। इस तरद द्वव्ययों द्रच्यम 
देसनेपर यह स्प्ट दे कि अम्रर्तआत्मा मूर्त कमों से 
+वरा हुआ नहा है। फर्मस कर्म ही बंधते हैं । एसे स्वरूप 
इश्टिम सदा अयद्ध निचर आत्मस्वमाव को देखू । 

अस्पृष्टय्‌ू ७।१० 

सर्व परद्रब्य थ परभावा से अउते इस आत्मस्वभाय 
ऋाहदी लक्ष्य हो। चेतन्पभावम कोई परपदार्थया प्रवेश 
नहीं और न विमारमाव का इसम अधिवार है। वयोंरि 


तस्वसूचम (६३ ) 
स्वमात वा सटा स्यभप्तहा है स्मतेत्र है । जैसे जलम रहता 
हुआ विसनीपय उल से छुआहुआ नहा है । रिसनीपन तो 
अपने स्थमायसेी पर्त रहा हैं। एसेही आत्ममस्गभावत्सी 
शरीर आरटिसे छुपा हुआ नहा है। एसे अस्पृष्ट नितर आत्म 
म्दभाप से मे देख । 
झनन्यम्‌ ७ । ११ 

चा अन्य अन्य नहीं उिन्तु मनन्‍्य एफ्लरूप है, एसे 
आमस्रमाग्यों में ठेखू । स्मार अताटि निधन, एम 
खरूप निश्चल है । वह समय मेट स॒ अन्य अन्य नहीं है। 
आय अन्य तो पयाय क्िससमाय है। अस मिट्टी क घट 
ओरि उनानेम पिंड पिंडोला घट फक्‍्पाल शादि 
अन्य अन्य है, परन्तु मिट्टी के खमात डी ओर से 
देंगे ता वह अनन्य है। एसे आ“मखमाय दृष्टि से 
देखा गया निप्र आत्मपदार्थ भी अनन्य ई। उसे 
अमेद रपमार से दरों ज्ञान पर परिचयम आयाहुआ 
आत्मस्यमाय अनन्य हैं। ऐसे झनस्य झामसउभाय सो 
अपलोड । 

नियतम्‌ ७। १३ 

अनियत समस्त पर मार्वों में हट कर निपत 
आत्मसामा7 ह्वा रेखू । यह आत्म स्वमार तिखद हे 
अमर्री परिणविश्वा उयत्तिया भ्रात़ ने कि लशादर 


( ६० ) सप्तम घ्याय 


अनियत हैं । सैसे ममृद्रका जलस्वमायसे देसने पर वह 
नियत दी है किन्तु हणा आरिया निमित पासर उठी हुई 
तरग॑ या भय्रों क्ीदृष्टि देसने पर अनियत 
है, घढ़ा मी तलस्वभाव स नियत है । इसी अपार 
यह आत्मस्वभार शाश्वत नियत है। मात्र उपाधि या 
मिमितमात्र पाफर हुए विस्तर्मार अनियत हैं जो डि 
चरिक हैं | ऐसे नियत झा मस्वभावरों देख । 
अविशेपम ७ । १३ 
विशेष-भेद रहित अभिन्न आमस्वभाव तो लख । 

पटार्थ ते पटार्थ ही है, यह भपएड एक है। जैसे सपर्ण 

मे स्निग्ध पीत श्रादि भटा के ठेखनपर ही भेद प्रतीत 

हाते दें, परन्तु जितना रे सुबर्श है सब के एक साथ 

परिचय मे लाने पर य भेट अभ्रतार्थ हा जाते हैं | इसी 

प्रकार यह आम भरा इदि से ता घाननाव, दर्शनयाव 

आटि भेदरूप प्रतीत हाता है, परन्तु समग्र आत्मा के 

दरियय म लान पर ये सय भेद अभूतार्थ दे जाते हे। पह 

प्‌णै आात्मा भात्मस्ममायमय हद ॥ आ्ात्मभाव चैतन्प भी 

प्रिशेष भेद कल्पना से पर है । ऐसे अविशेष चैतन्पस्व रूप 

आ-मल्माव का मे अबलेाज । 

अप्तयुक्तम्‌ ७। १६ 
समस्त परपदाथों + परभाग से हट कर में छाप्तुक्त 


तत्यसूयम स-। 


शुद्ध आमघमायका अवलेोझ आमखभाव अमरक | 
गेद्द म्वमाय किसी मी परमायक संयागम नहीं है ॥ पे 
खतिया चणिक हैं, उनरा संबंध स्थमायक्ष साथ हीं ईें, 
क्योंरि स्वनाव ता अनादि निधन एस स्थस्प है पीए- 
लिया चणिर और अन्य अन्य हैं। जैसे स्पूल ध्घत हब 
मानें जन में जे! अग्नि का निमित्त पाफर उप्टल्य ऋर्ट |. 
पह जन के स्वमार में नहा है। घेसे दा भतार सकें 

या छणिस आयास भी हो तो मा वे थकावि इटिद 
हान से आत्मस्वभाय नहीं है। हुस तरह सन रूनाए है 
सयाण से रहित अमयुवत या मसभारश हे नत्द 5४, 

अजम्‌ ७। १५ 
समस्त भायमान वियारभार्वा से इस्छ ऋठ इपआ 
सामाए के झालेार | यह आम स्पदान ऋर है ऋ 
यह पैदा नहीं हुआ अनारिसे द्च्यमें ऋ्दिर्£ई: 
अन हनेऊ रारण एाा अपने गुाने इद्र्द्न कमी: 
स्थमाव रखनेके फरण यह अग्म हैं |४० हद जद मर्द 
आत्मस्‍्गमाणा म॑ अपलेह | 
अनन्तम ७ । ६६५ 
मे अनन्त आत्मसभाव चकेरसद्ा बुत ऋच 

आत्मखमाद अनन्त दे। चैन झा अप्टाना 
कान मे कमी श्रत नहा शभ्रग्र) ईतन्यमाद मे 


3 


र 


हे 


(६६ ) सब्तमो ध्याय' 


अन्श है १ शान, २ दर्शन इनक विरास वे यीग्यवा थी 
भी अन्त-मीमा नहा हू अत सतन्‍्यमार अर्नत है । एस 
अनत आत्म स्वमाय वा तत्ष्य रह चिससे पयाय भी झअनते 
हाती है। 
गुप्तम्‌ू ७। १७ 

मे इद्रिया द्वारा प्ररर सर्व पर थे परमायाओ़्े उपयोग 
हृदारर गुप्त शरास्मम्थमात्र वा लक्य वर | यह आम 
स्थमाय सदा वर्तमान रहकर भी भरुप्त है । 3द्रिय मनक 
द्वारा अगम्प है। स्ववृदनमात्र क॑ द्वारा गम्य है। हसये 
शुप्त हानेरा ढग यह पेन गया हे जि परिणति था उसे 
भरयोीं तो झाता हैं परन्तु चंणमरवों समग्र पटार्थ 
प्रदेशों म तमय हात्रोती है, इन पिशेष वियारों के कारण 
यह शात्मस्वमाय सुप्त हुसाहई भर कवल स्सवरन द्वारा 
गम्प एवं लाक्किजना द्वारा अमम्प हाने से गुप्त आ म- 
रपभात केम अयलेक । 

स्यम्‌ ७। १८ 

गुप्त वह आत्मस्माय मे ही स्वय हु । मोहभाज 
के बारण दी लौरिफ्तनों का 'स्वय! अप्रस्ट है । सिन्‍्तु 
परमात के विवेक उस्‍ने वाले भव्य का स्वयं स्वसवत्न 
बन द्वारा मक्‍्ट ६ | यही स्य स्वय के लिये महान 
हैं। एसे स्वय आत्म स्वभाउमय मित्र परार्थ के 


तत्वसूतम्‌ 
अवलेाइ । 


सहजम्‌ ७। १६ 
मे महत्र आत्मस्थमार के अयलेद 
स्वमार सहन है। स्वामायित है । 

शब्टार्थ पहत हैं सह ज्ञायत इति सहतम्‌ 
सहीतोह घहमसदन है । दब्यक मे 
अहतुक है । जो अहतुर हैं. वह स्वामा 
सदन आत्मस्वमार चैतन्य भार दा मे आः 
| ज्ञानमात्रम्‌ ७ । २५ 
इस प्रशार चात स्वयात प्रतिमात #ट 

तत्व व्यवस्थित है। सर्व विशेषरोंद्र 5 
स्वमात जग अनुभूत हाता हैँ व बढ 5 
सथ जिबन्‍्पों से अतीत शानाजुमरस्मद्र रा 

(0०० 
अथ अष्टमाद्ाद 
तब्छुणवानि ८:११ 
में उम ही बानमप आकप्न्ड के १ 
अध्याय में वानमात भामसम्ध इ दर 


प्रतिपादित की हे। स्प्रम्नदम्ध-द : 
लिये आत्मस्वमाव समवावाद्ा द व इ 


( ६८) अप्टोग्ध्याय 


विषय में यह छत्र है सि म शामत्यमात यो सुने | 
आत्मस्वभाय अमूर्त है, उसके स्वरूप या निटश फरनेरल 
जचना के श्रवण से यहा तात्पर्य ई | अन्‍य सब से हटशर 
मंतर शाजस्वभांद थी दी था सुर । यह घात्मायमंत्र के 
परिचय या ग्रारम्म है । 


अवशद्गीपाम्‌ ८। २ 
में उस आनस्वभात वा 'झयग्रह बे । श्रवण द्वारा 
आत्मस्वमाय था स्राधारंणतया परिचय पावर आग्रह 
(प्ररमिर) ज्ञान की यहाँ माउना कि है) समारी जीएने 
अनादि से पर पिपयक्ू अपग्रद रिया 'अधाद जान जिया 
और ग्रहण स्पा ।. क्पारि झामविपपक बाव जीव ने 
सुनी नहीं भीर सुनो मी हा तो मनी भाति अप्ग्रह नहीं 
जिया शात्मस्वभार या अथांबग्रद हाना ठितीय परिचय 
हैं| म आात्मस्थभार का अयग्रह कर । 
धारयानि ८। ३ 
मे उस आत्मस्वमय या घारणा कर | शमी अर्य 
के आग्रह के वाटयदि धारणा नहा हाती झृता से शान 
नहा हाता वह उपयोग से छठ ऊाता है | शत अवग्रह के 
कपाट हृदयाह्म परल की मायना वी है फि से उस 
शानमंत्र सात्म्रमाय के जिसदी कि आ्राच्वि समस्त पर- 
भावा से निशत्ति शोने के फ्लखसरूप हैं धारण करू । 
4 


तत्वसूयम (६६) 
बुबाणि ८ ।४ 

मे आत्मस्यमार को ही बोलू । यारण के बाद उस 
दस पे निरूपण करने ही सामर्श्य प्र होती है। तिसे 
निमय्री घारणा और रूचि हेती है व गीत भी उसी ५ ही 
गात ह, एसा प्राकृतिक सस्बन्ध है । अनादि सखारजंश 
घने हुए राग के कारण वार्तालाप चलता है, सो मेर यदि 
चड्ठ बातोलाप चल ता आत्मस्यमाय गिपयक चले, तायि 
ज्मक उपयागया व उपयागत्री सफलताया मूल इट यने। 


गरजनि ८। ५. 

मे आत्मस्पमाय गो ही जाऊ पाऊ | जानने का 
ब्रोलन 4। फल शिसी एफ जगह टिस्ना, टिकाना है। वह 
पट भआत्मखभावषदीहे | जगतम अन्य काड़ स्थान चाने,पोन 
याग्य नहां है| केघल निज ज्ञान स्वमाव ही पाने येम्य है। 
या्ुत यह आ मा भिन्न द्रव्यरों ते पाता ही नहीं है। 
क्‍्यारि विसा अन्य प्रव्यका कसी आय द्रब्यमें प्रवेश 
महा है। मश्न जे आपमें है, बह है ही उसक लिये क्या 
चाना क्या पाना १ उत्तर-है ता बह स्थय से डिन्तु उसयो 
उपयाग नहा किया अत नरोन पढ़ हे उसे उपयोग परके 
दा जाना पाना है । 


जानीयाम ८। ६ 


(०० 3) अपर्योश्याय 


उस बानमात था महयमार को जाय ।. यह लाजव 
से ताप प्स्तकू राय पूरे जानने से है | सिसी जब 
ने गदि झामम्थमायरों बाव सुनी घारण ड्रीउसता 
ये परना यारा तयापि साउत्ान रिना यह सर प्रपल्ल 
निफन रहा | शत भागगात पूयेर जानना झराउस्यक है 
में उस लानमात_्र था मस्वभायरं सात झान के भरलम्बन 
से 7१ परिणामी हारर नाते । 
मन्ये ८। ७ 

मे उस साममान प्रात्मम्यमायया भा । जाननेके 
गाठ यही मे हैं इस पम्त स्वीकृति या मानना बढ़त दे। 
झतस्य स्वमात या स्वीवारता बिना पयायटृष्टि था इटना 
असम है और परयापदरृष्टिक हे पिना समारबलेश या 
दूर हाना अत्यन्त अममय हैं। शत यह खसन्‍्य झात्म 
स्यभाय ही धुब एफ रुप अमारि अनैत निन स्थमाय होते 
से मे ह इस स्दीशारता के साथ शानस्वमाष यी माल, । 

इन्छामि ८ ८ 

इस आरमस्माय का ही में चाहूँ। ससार का झुल 
आए है। चाह म मी परवस्तु रिपपा याद समार 
बर्डक ही है. परपस्तु पाम्तममें न चाद्दी जाती न प्राप्त 
हैवी, तथापि तद्धिपयक वास्‍्छा जे। कि घ्यथे ही हैं ससार 
का मूल ६ | इस याइम |4 बीता । 


तलसूतम (७१ | 
ग्रप्मम्त इसे चाहा उजिसाश करनका संसार रिरोधी 
भाप जा चेंतयमार उसरी चाह होती है। सुत्र ताजे 
मेने याट हो चाह हाती हैं। णे। इस समक्म कशल 
आमसवमायका हा चाह । इस आत्मस्यमारफ सभ्य 
भ हा सर्यमिद्धि है। 
० बिक 
राचूं 5। ६ 

इस आत्मस्थभायर्ी ही म॑ रचि ररे। चाह 
ही हा पिशेष परिशति रुचि है | शामस्वभाय की रुचि 
को व्ययहार से तिश्चप सम्पस्टर्शन फद्दी है । मिध्याज 
ये उदय में परतत्य॒तिपयय रूचि हेती है । पिपरीत 
पअमिप्राय भ्रयाव्‌ पयाययुद्धि दूर हात हो आमरुचि शगूव 
होता हैं । म आमस्थमार वी ही रूचि उस | 

प्रष्येमि ८। १० 

में आत्मा स्वमार मी डी प्रतीति करे । रूचि के 
साथ दद शान सदित ठत विर्यासरी पर्शिति प्रतीतिहे ॥ 
आमम्दमाय दिन सन्य द्रव्य दाई भी कुछ भा दितयाग 
नहीं है. (मं बज़माप अप्मस्वमायरी ही प्रदीतिए | 

श्रद्धघानि ८ | ११ 
सम अतस्पमार ही हा भद्धा पर | यल्यागमय 


(3० ) अप्लमो ध्याय 


उस चानमात्र था म्ममार का जातू । यहां चासने 
से तात्पर्य अन्तगक्न रुचि पूर्यफ़र जानन से है ॥ किसी चीव 
मे यति आत्मम्वभागया यात सुनी घारण थी उसी 
यत्न परना चाड़ा तवापि भायनान गना यह सं प्रयत्न 
जप्फ्ल रद्द । अत भायचान पूर्पर जानना आयरपक है । 
मे उस वानमात्र आमस्मायरों मात्र वानके अवलम्यन 
से 78 परिशामी हातर जानू । 

मन्‍्य ८। ७ 

मे उस ज्ञानमात्र आत्मस्वमायया मान. । जाननेके 
बाद यहा मे हूँ इस श्रम्त स्वीकृति का मानना बहते हैं। 
संतन्प स्वभाय वी स्त्रीसारता जिना पर्पावदुष्टि का दस्‍मा 
अमभय है और पर्यायद्टिक हटे मिना ससारपलेश का 
दूर हाना अत्यन्त असमर हैं। अत वह चेतन्य भात्म 
स्ममाय हा ध्रुव एक रुप अनादि अनत नित्र स्वभाय हनि 
से म हू इस स्वीशारता के साथ श्ञानस्वमाव को मान | 

इच्छामि ८ । ८ 

इस आत्मस्वमाय का द्वी मे चाहँ। ससार या मूल 
चाह है। चाह म भी परवस्तु विपयय चाह ससार 
वर्ड्क ही है. परवस्तु पास्तमम न चाद्दी जाती न प्राप्त 
होती, तथापि तद्विपयक बाब्छा ते कि व्यर्थ ही है ससार 
कामूल है | इसचाइमर घीता । 


तत्वसृत्म्‌ (७३) 


वि बताउर उसदा खाद लू । अहे पर्याव बुद्धिवश 
अनतझान तक निनस्वभाय की परिणति हाऊर भी उपयेग 
खमाबकेश न छू सका था। अब भू स्वभाव की पहिचान 
हुई ते इसी स्वभाव से लगाहुमा बना रह | 
प्राष्ुवानि ८। १५ 
मइम आत्मस्थमाण के ही प्राप्त तर | जगत मे 
कई भय जस्तु शरणसएर नहा है । तिसके पाने वा 
उधम किया जावे। एक नित्र आत्मस्थमान ही एमा तस्व 
है बिसका स्वाभाणिक वास ज्ञान आनन्द से ख्यक्त 
परपूर्ण हे, इस ही आत्मस्वमाण के म पाऊ । 
प्रतषानि ८। १६ 
इस ही चैतन्पमायमें म तपू । अर्थात्‌ स्थिर होपर 
'दीप्पभान होक । आत्मस्वभावके मात्र पिन यह ज्लीय 
बाद्य आतपमें तपता है, किंतु अपने चैतन्यखवमाद में नहीं 
तपता । वास्तविजतप ज्ञाता द्र्ट यने रहनेका हे से छता 
द्रष्टा रह बर चैतन्य समय में प्रतपू । 
' अनुभवानि ८ '। १७ 
जमा चैतन्प समाव है उसके अनुमार हमेका सतु 
भव बद्धते दें म चेतन्यस्वभाव की विशुद्ध [स्थिति के ही 
सोच , मान्‌ , एवाग्र चिंता निरोध करू स्पश, पाऊ , 


(०६ ) अष्त ध्याय 


प्रतीति क बाद उसम इस प्रसार ध्ानमावर से धुलनारिं 
उसकी घारणा या उसका सस्यार निरतर बना रा एसा 
नंद्धाक साथ सेरे चैतायमपरा अछुमरामफ शइर 
बना रह इस भायना का अद्धात में सकतित किया है । 


भावयेयस्‌ ८। १२ 
में इस जानमात्र निभम्णमाय थी भायना पहू ! 
बद्घान के अततर भाजना ही करना रह जाता है | एव 
मारना हा पुस्पार्व है। बेन मारनाशिनी । सउसही 
चेतन्यमाय का पुन पुन आता है इसी ही निरतर 
भारना झरता है) 


ध्यायेयम्‌ ८। १३ 
इस ही आजमस्यमारस्त ओर एय अधघानता से 
उपयाग लगाऊ ध्यान ये दोनथाला क्मनिर्भराशित के 
पाने का सुरप उपाय है । मे इस शात्मस्पमायवे। ध्याऊ । 
इतर सथ विषयक चिन्तन छोड़कर एक पथागता से इसी 
आत्मस्यमप मे उपयाग का रमाऊ । 


स्पशानि ८) १४ 
मे इस सात्म-बमाय रा स्पर्श फू । यहां स्पर्श 
से तापर्य स्पशन इद्रिय के बार्यसे ७ चरित्र 


से प्रयानन है। जैसा 6५ है उसी 


तत्यमृतम (७५) 


है-सम्प हैं, उप्त उपयागम लेरर, “म चानमात्र हैं? 
हम अक्र या यार भावना करता हुआ आरायक आगष्य 
प्रागपक्ष भाव से रिमाग का दूर ऋग्ता हुआ जय स्मरुप 
में उपपराग स्‌ तन्‍्मयर हा जाता है, तर वह चानमप्तन हैं | 
पश्याद्‌ समिल्प अयस्था भा यदि हा तय भा चह इस 
वानमप् शा घारणा श्रद्धा में चना पर रहता है और इस 
+ प्रताप ययार थार न्लानमात्र उपयुक्त हाता है जिसके 
प्रमाट प्र सटाऊ लिय चानमा्र स्थिति पाता है। तदह 
बानमात्र | 


इति तत्वमत्रम्‌ 


$% समाप्तम्‌ % 


(७० ) सप्तमोश्ष्याय 


उसीम तप जिससे कवि मेरा टपयेग | हसी थमा के 
अलुरुप परिणति घनाय । इस अयार मे निनर चेतायसमार 
या अजुमप करू | हे । 


श 
सचेतानि ८॥। श८ 

मे इस ही चेतर्न्यभाय का संत्रेतन कर | अजुमप मे 
सवतन है सवतन स आग री रिवति सचेतन है। व्मचुमन 
में यत्ल है सबतन से सहजता हैं सा थम दूर करके जन 
या भारमाब रसना सपेतन हैं। मे इसचँतन्य खतरमाय वा 
पेन फू |. |, 

“एकीम्रेयम ८। १६ 

में उस चेतायरस्थ्रोग्म ऐंस सस्परुप रहूँ । यहां 
अदतरस्थीत का दिरुशेन है।॥  धानमाय प्र ज्ञानमाय 
'पो क्षेय परके पररपर'क हेत का प्रिनाश बर लेता है तय 
यह एयीवाय प्रकट होता हैँ । बैतन्पमाय जम 7'अैत“यको 
अतता हैं तब निर्पिस"प हार अपनेशो हस ही मे तमय 
उपसोगी यनेता है॥ एसे चेतन्यस्वमावम एक रुप हू । 
यद्दा वहा लाता वहां ठमन बही जय हापजाता है | 
घ्‌) #'ज्ञानमांत्रम ८२१०. 7 

इस प्रकार मं घ्वानमाय / स्मभायर व्यक्ति : में सा ज्ञान 
मोत रह । चानमात्र अथवा चौता माय रहने का जे। दशा 


